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यदश्नासि यउ्जुहोषि ददासि यत्‌। 
कौन्तेय 


यत्करोषि 
यत्तपस्यसि 1 तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ 
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(vi) cee 


शान्तं fret विधुकान्तिशुप्र 
संविप्रत॑ दोष्कशुभैः agf 
मुक्ताक्षमाला कलशं , सुधायाः 
श्रीश्ञानमुद्रामपि पुस्तकं चा1१॥ 
समुज्ज्वलाङ्गै मणिरत्नकैः चा 
वीरासनस्थ॑ च . शशाङ्कचूडं ~ 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु स्मरामि॥२॥ 
होत्राग्रि-हौत्राग्रि-हविष्य-होत्‌- 
होमादि-सर्वाकृति-भासमानम्‌। 
बदन्गह्मतद्वोघवितारिणीभ्यां 
नमो नमः शरीगुरुपादुकाभ्याम्‌॥३॥ 
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श्रीदक्षिणामूत्ति 'शिव' ही गुरुके रूपमें विराजमान हैं। साथमें स्वगुरु, 


दिव्य गुरु, सिद्ध गुरु तथा सुमानव गुरु परम्पराकी उपासना की जाती 
ही. स्वगुरु वर्गके अन्तर्गत शैवागम ज्ञान परम्परामें काशीमें रहनेवाले 
म. 


तारा महाविद्या! श्रीविद्यान्तर्गता। सविमर्श-'प्रह्वाद'-हिन्दी- 
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हुआ है। दश दिक्पाल है-१. इन्द्र, २. अग्नि, ३.यम, v. dam, 
- वरुण, ६. वायु, ७. कुबेर, ८. ईशान, ९. ब्रह्मा तथा १०. 


< 


अनन्ता: 
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(xi) 
'भूपुरंकी द्वितीय रेखामें स्थित ब्राह्मी आदि आठ मातृकाओकि 
स्वरूपका वर्णन हुआ है। राही आदि आठ मातृकाएँ है-१. आही, 


१४. ढङ्कारिणी, १५. णकारिणी, १६. तकारिणी, १७. थाणी, १८. 
दाक्षायणी, १९. धात्री, २०. नादा, २१. पार्वती, २२. फेदकारिणी, 
२३. बन्धिनी, २४. भद्रकाली, २५. माया, २६. श्री, २७. Wal, 
२८. सरस्वती तथा २९. हंसवती मातृका! 


१४. औषधा, १५. अम्बिका तथा १६. अक्षरात्मिका मातृकाम्बा। 
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(xii) 
qa चक्रके तृतीय वृत्तमें स्थित कामेश्वरी आदि षोलह 
नित्याकलाओंके स्वरूपका वर्णन किया गया ही. कामेश्वरी आदि 
बोलह नित्याकलाएँ है-१. कामेश्वरी, २. भगमालिनी, ३. नित्य- 
किलना, ४. भेरुण्डा, ५. वहिवासिनी, ६. ated, ७. शिवदूती, 
८. त्वरिता, ९. कुलसुन्दरी, १०. विमला, ११. नीलपताका, १२. 


ठतीयाकरणमें 'बोडश दल” चक्रका निरूपण हुआ है। चक्रके ` 
बोलह दलोंमें कामाकर्षिणी आदि षोलह नित्यशक्तियोंके स्वरूपका 
वर्णन हुआ है! कामाकर्षिणी आदि tee नित्यशक्तियाँ है-१. कामा- - 
कर्षिणी, २. बुद्धयाकर्षिणी, ३. अहङ्काराकर्षिणी, v. शब्दाकर्षिणी, 
५. स्पर्शाकर्षिणी, ६. रूपाकर्षिणी, ७. रसाकर्षिणी, ८. गन्धा- 
witch, ९. चित्ताकर्षिणी, १०. धैर्याकर्षिणी, ११. स्मृत्याकर्षिणी; 
१२. नामाकर्षिणी, १३. बीजाकर्षिणी, ev. आत्माकर्विणी, - १५. 
अमृताकर्षिणी तथा १६. शरीराकर्षिणी नित्यशक्ति। इसके बाद बोडश 
दल चक्रेधरी 'त्रिपुरेधरी'के स्वरूपका वर्णन किया गया है। . 

- Wyant 'अष्टदल' चक्रका निरूपण किया गया है। चक्रके 


मेखला, ३. अनङ्गमदना, ४. अनङ्गमदनातुरा, ५. अनङ्गरेखा, ६. 
अनङ्गवेगिनी, ७. अनङ्गाङ्कुशा तथा ८. अनङ्गमालिनी देवी! इसके 
बाद अष्टदल चक्रेश्वरी 'त्रिपुरसुन्दरी'के स्वरूपका वर्णन हुआ h ` 
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(xiii) 
५. सर्वसम्मोहिनी, ६. सर्वस्तम्भिनी, ७. सर्वजूम्मिणी, ८. सर्व- 
वशङ्करी, ९. सर्वरक्षिनी, १०. सर्वोन्मादिनी, ११. सर्वार्थसाधिनी, 
१२ सर्वसम्पत्तिपूर्णा, १३. सर्वमन्त्रमयी तथा १४. wise 
शक्ति इसके बाद चतुर्दशार weet 'त्रिपुरवासिनी'के स्वरूपका 
वर्णन हुंआ है। 

क्छावरणमें 'बहिर्दशार' चक्रका निरूपण किया गया है। चक्रके 
दश आरोंमें सर्वसिद्भिप्रदा आदि दश देवियेकि स्वरूपका वर्णन. हुआ 
है। सर्वसिद्धिप्रदा आदि दश देवियाँ है-१. सर्वसिद्धिप्रदा, २. सर्व- 


बाद बहिर्दशार -चक्रेधरी 'त्रिपुराश्री'के स्वरूपका वर्णन हुआ ही 

सप्तमावरणमें “अन्तर्दशार' चक्रका निरूपण किया गया W 
चक्रके दशं अरोमें सर्वज्ञा आदि दश: देवियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ 
है। सर्वज्ञा आदि दश देवियाँ .है-१. सर्वज्ञा, २. सर्वशक्तिमयी, ३. 
सर्वैर्य-प्रदायिनी, ४. सर्वज्ञानमयी, ५. सर्वव्याधि-विनाशिनी,. ६ 
सर्वाधारस्वरूपिणी, ७. सर्वपापहरा. ८. सर्वानन्दमयी, ९. सर्वरक्षा- 
स्वरूपिणी तथा १०. सर्वेप्सितार्थभ्रदा देवी। इसके बाद अन्तर्दशार 

श्रिपुरमालिनी'के स्वरूपका वर्णन हुआ Q 

अष्टमावरणमें ‘ser चक्रका निरूपण किया गया ही 
आठ अरोंमें वशिनी आदि आठ वाग्देवताम्बाओकि . स्वरूपका वर्णन 
हुआ ही. वशिनी. आदि आठ वाग्देवताम्बाएँ है-१. वशिनी, २ 
कामेश्वरी, ३. मोहिनी, ४. विमला, ५. अरुणा, ६. जयिनी, ७ 
सर्वेश्वरी तथा ८. कौलिनी इसके बाद अष्टार चक्रेधरी 
शरिपुरासिद्धा'के स्वरूपका वर्णन हुआ है 

नवमावरणमें चक्रका निरूपण किया गया है। - 
त्रिकोणके पूर्वमे 'सृष्टिक्रम'से गुरुमण्डलकी प्रथम ani सर्वप्रथम ब्रह्मा 
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(xiv) 
आदि बारह दिव्य गुरु, शुक आदि ग्यारह सिद्ध गुरु तथा विष्णु 
आदि छह सुमानव गुरुओकि स्वरूपका वर्णन किया गया È- 
ब्रह्म आदि बारह दिव्य गुरु है-१. ब्रह्मा, २. ब्रह्मशक्ति, ३. 


शुक आदि ग्यारह सिद्ध गुरु है-१. शुक, २. व्यास, ३. 
वामदेव, ४. रैवतक, ५. दत्तात्रेय, ६. क्रभुक्षण, ७. सनत्सुजात, 
८. सनत्कुमार, ९. सनातन, १०. सनन्द तथा ११. सनक सिद्ध 
गुरु 

विष्णु आदि छह सुमानव गुरु है-१. विष्णु, २. माधव, ३. 
महेन्द्र, ४. भास्कर, ५. महेश तथा ६. ae सुमानव गुरु. 

गुरुमण्डलकी द्वितीय tert अपने श्रीगुरु आदि सात गुरुओके 
स्वरूपका वर्णन किया गया है। श्रीगुरु आदि सात गुरु है-१. श्रीगुरु, 
२. परम गुरु, ३. परापर गुरु, ४. Wie गुरु, ५. परमाचार्य गुरु, 
६. पूर्वसिद्ध गुरु तथा ७. आदिसिद्ध गुरु Me 
गुरुमण्डलकी तृतीय tet श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुके स्वरूपका 
किया गया है। 


त्रिकोणके प्रत्येक कोणके बाहर युगलात्मरूपसे हृदय देवी 
आदि षडङ्गयुवतियोके स्वरूपका वर्णन हुआ है। हृदय देवी आदिं 
षडङ्गयुवतियाँ है-१. इदयदेवी, २. शिरोदेवी, ३. शिखादेवी, ४. 
कवचदेवी, ५. नेत्रदेवी तथा ६. अञ्चदेवी अङ्गयुवति। ` 

'त्रिकोण'के तीनों कोणोमें षोडशी तिथि आदि तीन नित्या- 
कलाओंके स्वरूपका वर्णन हुआ है। पोडशी तिथि आदि तीन नित्या- 
कलाएं है-१. षोडशी तिथि, २. सप्तदशी तथा ३. अष्टादशी 
नित्याकला। 


वर्णन 
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(xv) 


'ब्रिकोण'के कल्पित भागचतुष्टयमें जृम्भण बाण आदि चार 
आयुध शक्तियोके स्वरूपका वर्णन किया गया है। जृम्भण बाण आदिं 
चार आयुष शक्तियाँ हैं-१. जृम्भण बाणशक्ति, २. मोहन चापशक्ति, 
३. वशीकरण पाशशक्ति तथा ४.स्तम्भन अङ्कुशाशक्ति। इसके बाद 
त्रिकोण चक्रेश्वरी 'श्रीत्रिपुराम्बिका'के स्वरूपका वर्णन हुआ ÈI 

दशमावरणमें 'बिन्दु' चक्रका निरूपण हुआ है। बिन्दुचक्रमें रति 
आदि पन्द्रह देवियोके स्वरूपका वर्णन हुआ है। रति. आदि पन्द्रह 
. देवियाँ Be. रति, २. प्रीति, ३. मनोभवा, ४. wif, ५. 
क्षोभिणी, ६. वशिनी, ७. आकर्षिणी, ८. सुमीनकेतना, ९. सुभगा, 


३. रुद्र, ४. ईश्वर, ५. सदाशिव तथा ६. आदिनाथ शाम्मवा पुनः 
षट्कोणके मध्यमें 'श्रीमहाशाम्भव'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। अन्तमें 
hart महाविद्या पीठशक्तिके स्वरूपंका वर्णन किया गया है। 


जिसमें कि यन्त्र, देवता, मन्त्र तथा गुरुके स्वरूपका वर्णन किया 
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; कृतज्ञता प्रकाश. -: 
सर्वप्रथम मैं पारम्परिक आगम शाख्रेकि ज्ञानका प्रदान करने- 
वाली अपनी गुरुपरम्पराका स्मरण करता ü š 

अपनी गुरुपरम्परामें मैं अपने पूज्य “श्रीगुर',. राष्ट्रपति-सम्मानित, 
काशी पण्डितसभाके अध्यक्ष, स्वर्गीय म. म. पण्डितराज डॉ. गोपाल 
साखी दरनकेशरी शिवजीका इदयमें स्मरण ता हुँ कि. जिनकी, 
कृपासे आज मै परम्परा'में प्रविष्ट Q . 

मैं अपने परम पूज्य “परम गुरु',. राष्ट्रपति-सम्मानित, . सर्वतन्त्र- 
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(xvii) ar 

‘शिवयोगी जीका स्वात्मैक रूपसे स्मरण करता हूँ जो कि मेरे इदयमें 
सदा विराजमान हैं। इन्हींसे प्राप्त ज्ञानके आधार पर प्रस्तुत अन्थकी 
रचना की गयी है. अतः मैं इस अन्थका समर्पण उनकी स्मृतिमें 
किया जाना समुचित समझता Q 

अन्तमें इस मन्थके प्रकाशकके सञ्चालकवर्गको अशेष धन्यवाद 
देता हूँ कि जिन्होंने इसका प्रकाशन कर साधकोंका महान उपकार 
किया है। 

सर्वान्तमें श्रीदक्षिणामूर्ति गुरु-परम्पराके . अन्तर्गत .. “श्रीतारा 
महाविद्याके साधकेकि लिए मेरी शुभ कामनाएँ हैं कि वे अपनी 
साधनामें सफल हों। इति शिवम्‌। | 

शुभदीपावली ie विदुषां वशंवदः 

वि. संवत्‌ २०६६ | गोस्वामी अहाद गिरि 
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(xix) 


frre ye 

अष्टमावरणम्‌ १३० 
(सर्वरोगहरा-ऽष्टार-चक्रम्‌) 

नवमावरणम्‌ १३८ 
(सर्वसिद्धिप्रद-त्रिकोण-चक्रम) 

दशमावरणम्‌ १११ 
:(सर्वानन्दमय-बिन्दु-चक्रम्‌) 

एकादशावरणम्‌ १११ 


श्रीतारा-महाविद्या-परम्परा Fs 
श्रीतारा-मन्त्र-दीक्षाविधिः १८३ 
पूजात्मकं सपर्याखण्डम्‌ . 
श्रीतारा-यन्व-पूजाविषिः ` ९९९ 
प्रथमावरण-पूजनम्‌  . : २१9 x 
द्वितीयावरण-पूजनम्‌ ः ‘pest २२७ | 


तृतीयोवरण-पूजनम्‌ 3 u 
चतुर्थावरण-पूजनम्‌ a 


पञ्चमावरण-पूजनम्‌ s 

बष्ठावरण-पूजनम्‌. Re 
सप्तमावरण-पूजनम्‌ ee 
अष्टमावरण-पूजनम्‌ ue | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy , = d 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


(२०) 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


॥ नमा ताराये ॥ 
अड्डाइ्हासनिरतामतिघोरूपां 
SIT शशिधरां घननीलवर्णाम्‌। 
कर्तीकपालकमलासिकरां त्रिनेत्रा- | 
मालीढपादशवगां प्रणमामि ताराम 
Oo 
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usii 
श्रीविद्यान्तर्गता 
(द्वितीया) 
तारा महाविद्या ` 
सविमर्श-'प्रहाद'-हिन्दी-व्याख्यासहिता 
१%% Gas aa 
ner तारावै ॥ 
“ताराशक्ति-महाविद्या-पीठं श्रीयन्वरूपकम्‌। . 
वक्ष्यामि तत्स्वरूपञ्च शृणुष्व परमेश्वरि॥ १॥ 
चतुरस त्रिवृत्तज्ञ पत्रवोडशकं तथा। 
अष्टदलञ्च मन्व्रं दशारञ्च दशारकमार॥ 
amk fete बैन्दवं uniter ` 
`` एतच्चक्रात्मकं यन्तं श्रीतारायाः भ्रकीर्तितम्‌॥३॥ 


द्वितीय स्थान आप्त ही. इसलिए वह "द्वितीया महाविद्या' कहलाती हौ. . . 
dorset महाविद्याकी उपासनाका पीठ है-श्रीयन््रा इसके 
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x तारा महाविद्या 


चतुरं व्रिवृत्तज्ञ पत्रवोडशकं तथा। 
अष्टदलबझतुश्चक्र॑ सृष्टिचक्र॑ वरानने॥४॥ 
स्थितिचक्रन्तु मन्व्रंदशारञ्च दशारकम्‌। 
अथाष्टारं त्रिकोणञ्च बैन्दवं संहतिर्भवेत्‌॥५॥' 
श्रीतारा-महाविद्य-यन्त्रम्‌-'१. - चतुरस्तम्‌, २. त्रिवृत्तकम्‌, ३. 
षोडशदलम्‌, ४. अष्टदलम्‌, ५. चतुर्दशारम्‌, ६. बहिर्दशारम्‌, ७ 


अन्तर्दशारम्‌, ८. अष्टकोणम्‌, ९. त्रिकोणम्‌, १०. बिन्दु अत्र दश- | 


चक्रात्मकस्य श्रीतारा-महाविद्या-यन्वस्य पूजनमपि स्यादिति परम्परा। 
“ताराशक्ति-महाविद्या-मन्त्र वक्ष्ये सनातनम्‌। 
यस्योच्चारणमात्रेण जगदुच्चाटनं भवेत्‌।१॥ 
तारः परा ततः Wea कूर्चबीजं ततः परम्‌] 
असं तारा च ङेऽन्ता. स्याद्‌ वह्विजायासमन्विता॥२॥ 
दशार्णकात्ममन्तरोऽयं श्रीतारायाः प्रकीर्तितः 
यस्य विज्ञानमात्रेण ' नर उच्चाटको भवेत्‌॥३॥' 


श्रीतारा-महाविद्या-मन्क-(3% हीं श्री ॐ हीं खीं हूं wa तारायै 
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ष तारा महाविद्या 
'होत्राभ्र-हौत्राध्रि-हविष्य-होतू- 


वर्तत इति परम्परा स्यादिति निश्चप्रचम्‌। इति शिवम्‌] 


बह स्वतन्त्र शिवके स्वातळ्य स्वभावका प्रदान करती है। 'दक्षिणामू्ति गुरुकी 
पादुका ही सर्वत्र पूजनीया ही? यही परम्परा है॥ इति शिवम्‌] 
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॥ नमः तारायै ॥ 

संसारमें प्रत्येक व्यक्तिकी यह इच्छा होती है. कि वह सदैव 
अनासक्त एवं निर्विष्न बना रहे। उसके सारे कार्य अनासक्ति wt 
निर्विष्नता फलीभूत होते Wi वह दूसरेको भी अनासक्त एवं 
निर्विघ्न बना सके। उसके पास जगतके प्रत्येक व्यक्तिको अनासक्त 
एवं निर्विघ्न बनानेवाली “सर्वोच्वाटनी' विद्या हो. इस प्रकार 
चाहनेवाला व्यक्ति बहुत प्रयास करने पर भी “अनासक्त एवं निर्विष्न' 
नहीं बन पाता है और न ही उसे 'सर्वोच्चाटकारिणी' असीमित शक्ति 
मिल पाती है; जब कि उसंके पास यह शक्ति पहलेसे विद्यमान 
है। इस कमियोंको दूर करनेके लिए वह किसी गुरुजनके' पास जाकर 
अदृष्ट कारणोंको . जाननेका प्रयास करता है और इसी क्रममें - 
गुरुजनेकि द्वारा उसे सही दिशाका निर्देशन प्राप्त होता है जो कि 


Rr 
किसी भी पदार्थका भेद करनेवाले भेदक तत्त्व दो हैं-देश तः 
कालो ये दोनों तत्त्व प्रकाशसे ही अपनी स्थिदिको प्राप्त करते हैं 
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¿ चारा महाविद्या 
विकल्पना है। यह प्रकाश सभी विकल्पनाओंसे परे है, अपरिछिन्न 


सचा तो एक मात्र प्रकाशकी है और यह सत्ता ret सत्ता 


ही हो. यह ees सत्ता ही स्वतन्त्र ्रकाशका स्वभाव ही. वही 
प्रकाश 


तो वह कभी भी fewer नहीं बन सकता हौ... 
जहाँ तक विश्वकी निराकारताकी बात है हम व्यावहारिक 
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१४ तारा महाविद्या 

और इसकी उपासनाका पीठ है यह 'श्रीयन््र। पारमेश्वरी भगवती 
परा शक्ति महात्रिपुरसुन्दरी ही “आदिशक्ति' Q 


वास्तविक रूपसे देखा जाये तो न कोई कामना उस परम 
प्रकाशमें है और न हीं शक्तिमें। फिर भी वह पारमेश्वरी “परा शक्ति? 


E क म स पे 
“भोग तथा प्राप्ति इसलिए हम 
विवेचन प्रस्तुत करते हैं:- ue 


मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपाम्‌। 
स्थित्यात्मिकां शरषनुःसृणिपाशहस्तां . 
श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि॥१॥ 
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१८ तारा महाविद्या 
है तब उसमें निरन्तरता बनी रहती है। इसी व्यक्तिगत साधनाकी 
दृष्टिसे 'सततम्‌' शब्दका प्रयोग किया गया है। 'नमामि' शब्दके 
प्रयोगसे 'अहम्‌' शब्दमें कर्तृत्व रहता है जो कि लिङ्गभेदसे रहित 
होकर सर्वनाम वाचक बन जाता है। इसलिए श्रीचक्रकी उपासनाके 
लिए खी-पुरुष सभी व्यक्ति अधिकारी पाये जाते हैं; इसमें कोई 
सन्देह नहीं है ` 

आगम शास्रमें नमामि” शब्दका प्रयोग 'समाविशामि' शब्दके 
रूपमें किया जाता है जिसका अर्थ है-मैं उस तत्त्वमें समाविष्ट हो 
रहा हूँ। उपर्युक्त sent चिन्तन करता हुआ साधक जब परदेवताका 
आवाहन पूर्वक पूजन करता है तब श्रीयमें परदेवताके 


` बाह्य दर्शनसे ज्ञात होता Ë fs श्रीचक्रका निर्माण दश चके 
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भूपूर-अथम चक्र है-पूपुरा qa : अर्थ है-घरणी, पृथ्वी, 
भूमि, आधार. आदि! ‘Get अर्थ है-पुर, सदन, गृह आदि! इसलिए 
भूपुरको धरणीसदन, भूसदन तथा भूगृह कहते हैं, इसे धरणी चक्र 


२२१०० १(उत्तर प्रदेश) 
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२० "तारा महाविद्या 

होनेसे पार्थिव चक्र भी कहते हैं। चार द्वारोंसे युक्त चतुष्कोणात्मक 
यह भूपुर “चतुरख'के नामसे प्रसिद्ध है। 


विवृत्तकम्‌-द्वितीय चक्रका नाम है-त्रिवृत्तक। यह वृत्तत्रय, त्रिवृत्त 
आदि संस्कृत शब्दोंसे जाना जाता है। तीन वृत्तोंसे निर्मित होनेके 
चक्रा 
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२२ तारा महाविद्या 


“पराविद्या. ही श्रीविद्याके रूपनें जानी जाती है। पराविद्यासे ही 
स्वरूपका बोध सरलतासे प्राप्त हो जाता है! इस प्रकारसे समझते 


करनी. चाहिए. इससे बढ़कर कोई अन्य' उपासना नहीं है जो 
सहजतासे जीवत्वसे शिवत्वको प्राप्त करा सके; पशुत्वसे पशुपतित्व- 
को प्राप्त करा सके॥२॥ - 
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२४ तारा महाविद्या 


इन्द्र देव ams रूपमें प्रसिद्ध है। 

fer wrt राठिहस्तमू-दूसरा दिक्पाल है-अग्नि देवा 
“वैश्वानर कहते है-अग्नि देवको। अग्नि देव आग्नेय दिशाको दिक्पाल 
है। इसके शरीरकी कान्ति लाल वर्णकी है। इसने अपने हाथसे 
शक्तिका धारण किया है। अग्नि देव 'शक्तिधर'के रूपमें प्रसिद्ध h 


ü इसके शरीरकी कान्ति श्वेत वर्णक h इसने अपने हाथसे 
धारण .किया है। वरुण देव 'पाशघर'के रूपें प्रसिद्ध Q| 


4 


oe mames दिवपाल : है-वायु देवा 
कहते हैहराको। 'सृणि' कहते tage वायु देव 
हा इसने अपने ल हौ लाय देवळे nto कान्ति wa वर्णी 

i धारण ::किया 

So 

de शुक्लवर्ण गदढ्यमू-सातर्वा. दिक्पाल है कुबेर देवा 
कहते है कुबेर देवको। यह पुलस्त्य ऋषिका पुत्र ह. कुबेर 
देव उत्तर दिशाका -दिक्पाल ही. इसके शरीरकी कान्ति श्वेत वर्णकी 
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अपने हाथसे गदाका धारण किया है। कुबेर देव “गदाधर'के 


प्रसिद्ध है। 
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२६ ` तारा महाविद्या 
नौमि-मैं उन इन्द्र देव आदि सभी दश दिक्पालोंको नमस्कार . 

करता हूँ॥३॥ I 

भूपुरस्थ निरूपणम्‌ 
सन्निर्मितं कृतमुखं वसुधाख्यचक्रम्‌। 

रम्यं महाप्रकटयोगिनिकासमेतं 
त्रैलोक्यमोहनकरं सततं नमामि॥४॥ 

भूपुरका निरूपण 


मैं श्वेत, रक्त और अत्यन्त कृष्ण वर्णवाली तीन रेखाओसे 
निर्मित, चार द्वारोंसे युक्त, रमणीय, तीनों लोकोंका सम्मोहक तथा | 
महाप्रकट योगिनियोके समेत भूपुर नामक चक्रको प्रणाम करता हूँ। . 
विमर्श अब चक्रका निरूपण किया है- 
Yani, भूपुर जा रहा x 


रेखात्रबै-भृपुर चक्र तीन रेखाओंसे निर्मित है। प्रत्येक रेखा 


अखण्ड तथा स्वतन्त्र Q इस प्रकारसे तीनों रेखाएँ अखण्ड होनेके . 
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FON तन. Sear Sr 
द्वारपालान्‌ किल पश्चिमस्थान्‌।५॥ 
A अनेक आयुधोसे gs, अनेक add भूषित, अनेक 
आकृतिवाली इन सभी योगिनियोंका और सभी भूत जो कि अनेक 
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१० वारा महाविद्या 


आकलन नहीं है। साथमें बहुवचनान्त विशेषण शब्दका प्रयोग ae 
विशेष्यकी ager भी असीमित है। बेन 
: Terrie rig कहते है-सुन्द्रको। जो 
कह ले xt ve ह. सी नोति नाना मरे आले 
० नाना -भूवाओसे भूषित तथा नाना प्रकारकी 
आकृति-वाली होती हुई भी अत्यधिक सुन्दर लग रही है 
TREE TR शब्दका अर्थ tae योगिनियाँ 
शरी वली ह उने विभिन्न wi वलो धारण 
विविषाकृत-पश्चिम at स्थित ` द्वारपालरूपी योगिनियोके 
आकार-भ्रकार भी भिन्न-भिन्न हैं। 


re महाभूत ही असङ्कघ भूतोके रूपोंको आप्त 
se हँ आकाश, वायु, अग्नि, जल 2 
हो जहाँ r है वहीं a TAR 
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२५ तारा महाविद्या 


TUT TT शब्दसे छह WRU ` 
Tits सा w हेते है एस war शत हता है dete 
हाथ ही | 


कार्यावस्थामें वह 
दान हिल मृत्य सुरक्षित है और शारणागतको अभयका 
प्रदान किया जाता wet यहाँ पर पूर्व दारको मची 


दारका भेदन सम्भव हो जाता है। इसलिए पूर्व द्वारमें स्थित. द्वारपालके 
प्रसन्न स्वरूपका पूजन किया जाता Ñi, 


द्वारपं नौमि च दक्षिणस्थम्‌॥७॥ 
| दक्षिणद्वारमें स्थित द्वारपाल गणनायकका स्वरूप मि 
उस गणनायकको प्रणाम करता हुँ कि. जिसका उदर हू 
है, wik नीला है; हावीके समान मुख है के ला 
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३६ तारा महाविद्या 


ह मकल रल ` मा; उत तेत 
ell 


द्वारपालके 7 
soon wat age भैरव नित्य बाल- 
विशुद्धस्फरिकारभास्मम्‌-स्फरिककी प्रभा उज्ज्वल होती है और 
उसमें भी यदि स्फटिक पूर्णरूपसे विशुद्ध हो तो उसकी ठळ्ज्यलतामें 
ik है। ऐसा ही अत्यन्त उज्ज्वल शुप्र मुख 
dyed mapas भैरवके दो हाथ ही. उसने एक 

हाथमें शूल तथा दूसरे हाथमें दण्डका घारण किया है। 

भैरवकी तीन आँखें 

क सकार moet 


वाहत sisqsuñrurpe “श्री अक्षरके प्रयोगसे ज्ञात होता Š 
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सङ्केत देता ही | 
` darn पर 'श्री' अक्षरसे पूर्ववत्‌ ज्ञात होता .है :कि 
श्रीचक्रकी कार्यावस्थामें द्वारपालके रूपमें वदुक : भैरव विराजमान है। 


=== नैऋत्यसंस्थां मनसा स्मरामि।९॥ ` 
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faker कहते titan 'नील' कहते है- 
कृष्ण वर्णको। देवी तिरस्करी कृष्ण वर्णके घोड़े पर आरूढ़ है। 
गदां च wel दधती कराभ्यामंधस्कराभ्यां मधुपूर्णकुम्भम्‌- 
` चतुर्भुजा है देवी तिरस्कर उसके ऊपरके दोनों हाथोंमें गदा तथा 
खड्ग स्थित हैं; जबकि उसने नीचेके दोनों हाथाँसे: मधुसे परिपूर्ण . 
घड़ेका धारण कर रखा È | 
Pr दर्शवन्तीमू-देवी तिरस्करी अपनी रम्य योनिको 
दिखाती रहती है। टु) set: eae | 
विगोहयन्ती ` 'पशुवर्गकाङ-देवी तिरस्करीके द्वारा योनिके 
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eat. 
तिरस्करीम्‌-देवी तिरस्करी तामस safe प्रतीकके रूपमें 
विराजमान: है। तमो गुणका पहचान कृष्ण वर्णते होता है। इसलिए 
देवीके मुख तथा वर कृष्ण वर्णके हैं; वाहन भी कृष्ण रंगका घोड़ा 
है। गदा और खड्ग तमोगुणके ww हैं; हाथमें मधुका घड़ा है तथा 
देवी स्वयं मधु पिलाती हुई अज्ञानी जीवोंको विमोहित करती रहती 
हैं। किन्तु साधक जब इन प्रलोभनमें न पड़कर इनका तिरस्कार कर 
देता है तब उसे तिरस्करी देवीके वास्तविक स्वरूपका दर्शन होता 
है। ऐसी अवस्थामें वह देवी अब प्रलोभनकारिणी नहीं बनती h 
चारुपुखी मनोज्ञामू-जब साधक प्रलोभनका तिरस्कार कर देता 
है तब उसे देवी तिरस्करीके सुन्दर मुख तथा रूपका दर्शन होता 
है और इस दर्शनसे साधक कृतार्थ होकर भ्रक्रियामे पहुँच 
जाता. है। 
विद्याके. अन्तर्गत नैऋत्य कोणका 
माहात्म्य सर्वोपरि है। गृहके निर्माणमें नैऋत्य कोण अन्य कोणोंकी 
अपेक्षा उच्च रहता है। यह कोण गृहस्वामीके निवासके लिए सर्वोत्तम 
माना गया है। इस कोणमें निवास करनेवाला गृहस्वामी समस्त सुख- 
सम्पदा तथा भोग-वासनाओंको निर्विष्न प्राप्त करता रहता है। हमने 
उपर्युक्त विवेचनसे देखा कि तिरस्करी देवी समस्त भौतिक भोगकी 
ता भ) ज सरको 
स्थान 
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इसलिए सदैव जागरुक बनें॥९॥ 
| आग्नेये वनदुर्गाबाः स्वरूपम्‌ 
` ` श्रीश्यामलाङ्गीं धृतचन्द्रचूडां 
Bë . - शङ्खं रथाङ्गं करवालबाणान्‌। . i 
सत्तर्जनी चर्म च खेटकाख्यं i 1 
चाप भुजाब्जैः ननु धारयन्तीम्‌॥ | 
्मेराननाब्जां मणिरत्नभूषां | 
1 
| 


४० तारा महाविद्या x 
| 


रक्ताम्बराढ्यां वनपूर्वदुर्गाम्‌। 
आग्नेयसंस्थां मनसा स्मरामि।१०॥ ` 


तथा चापका धारण करनेवाली, विहसित ; ; 
अलङ्कृत, रक्त बखका धारण करनेवाली, आग्नेय कोणमें स्थित ! 
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औपचारिक स्मरण मात्रसे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं हो सकती है॥१०॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


awie See ol mascs oe ee m 


. 
`x. or) samasaa k u 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy: : 


i tt Ek 


— te i कयी Se BMS Lani om 


rE geg 


Hi 


331 


FE 


र्ग; 


sÉ 


वी BEDI 
fii 


५14. 
: ii 


sf 
सर्वदा 
कामदेवकी 
कोणमें 
ईशान 
गया है। 
नियन्त्रित हो 
काममहं स्मरावि-कामदेव एक ऐसा देव है जो प्राणी मात्रको 
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पत्या बुतम-वसन्तकी सहचरी है “प्रीति वसन्त सर्वदा प्रीतिसे 
यणा 0 
Re ऋतुको ऋतुका राजा कहते W 
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तौ शङ्कपद्याख्यनिधी स्मरामि॥१३॥ 
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४६ तारा महाविद्या 
भूपुरके दोनों पामे स्थित शंखनिधि तथा पद्मनिधिका स्वरूप. 
मैं उन शंखनिधि .तथा पद्यनिधिका स्मरण करता हूँ कि जिनके 
पदामालासे चिहित दिव्य शरीर हैं; विहसित मुखकमल, हाथोंमें वर 
मुद्रा तथा अभय मुद्रा शुशोभित हैं; जो भूपुरके दोनों पार्थमें स्थित 
हैं; सुन्दर तथा प्रसन्न रूपवाले हैं। 


विमर्श-अब भूपुरके दोनों wit स्थित शंखनिधि तथा 


पद्चनिधिके स्वरूपका वर्णन किया जा. रहा है-श्रीपदामालाङ्कित- 
दिव्यदेहाविति। 


श्रीपच्रमालाङ्कितदिव्यदेहौ-शङ्खनिषि तथा पद्मनिधि दोनों दिव्य 
शरीरवाले हैं। इनके शरीर पर पदामालाके चिह्न दिखाई पड रहे ही. 


‘MW अक्षरके संयोगसे पद्ममालाकी महत्ता झलकती है। वह पद्ममाला 


‘Sat शक्तिसे युक्त है अतः स्थूलाकारसे दिखाई न पड़ने पर भी 


चिहके रूपमें. शक्तिरूप है। इसलिए दोनों शक्तिसम्पन्न हैं। 


. विराजमान s a er: 
है। इसलिए गृहके द्वार पर लोग शङ्खनिधि तथा. पद्मनिधिके 
अङ्कन कराते हँ . | 
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ज्ञानखण्डम्‌ və 
साधक निश्चित ही अपनी साधनामें उत्साह पूर्वक लगा रहता : है। 
दो निधियाँ है-शंखनिधि तथा पद्ननिधि। ये दोनों निधियोंके रूपमें 
जाने जाते हैं जिससे कि गृह सकल संपदासे परिपूर्ण रहे। ये दोनों 
अतीकके रूपमें द्वारके पार्थमे स्थित हैं॥१३॥ : 
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४८ तारा महाविद्या 
होता है तब व्यक्ति दर्पयुक्त हो जाता है। देवी कुब्जकेशी दर्पयुक्त 
है अतः उसके मुख पर प्रसन्नता झलक रही h | 
'बर्वयकेशभारामू-देवीके केश अधिक घने हैं और विखरे हुए 
है। वस्तुतः देवी कुब्जकेशीके नामके अनुरूप उनके मस्तक पर 
कुब्जाकार केशभार है और उसके चारों ओर केश विखरे हुए. हैं। 
उदद्वालार्कभासाम्‌-देवीके शरीरकी कांति उगते हुए बाल सूर्यके 
प्रकाशके समान है। उग्रते हुए बाल सूर्यकी कांति सिन्दूर वर्णकी 
होती है। इस प्रकारसे देवी कुब्जकेशीके शरीरकी कांति भी सिन्दूर 


j 
३ 
ad 
“4 
" 


कंघेपर बैठी हुई है 


कुब्बकेशी ‘yar हा उसके एक wet 


t 
अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथमे वर मुद्रा शुशोभित W 
. को 
क 'ववत्र' कहते हैं-मुखको। देवी कुब्जकेशी एक 


Rett कुब्बकेशीकी तीन आँखें ही. इसलिए वह. 


'त्रिनेत्रा/ कहलाती है। | 

श्रीडारेशीम-देवी कुब्जकेशी यहाँ पर द्वारनायिकाके रूपमें 
विराजमान हैं। ‘a अक्षरके संयोजनसे यहाँ पर पूर्ववत्‌ कार्यावस्थामें 
प्राप्त शक्तिका: बोध होता है। : 
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w ४९ 
. ` अतीच्यामू-प्रतीची” कहते है-पश्चिम दिशाको। देवी कुब्जकेशी 
पश्चिम द्वारकी द्वरनायिका है। 


उत्तद्धारे द्वारनाविकारूपिण्याः सिद्धलक्ष्म्याः स्वरूपम्‌ 


x पात्राढ्यां सुप्रसन्नां ललितदशभुजां श्रीशरच्चन्द्रगौरीम! 
` रुद्रस्कन्थाधिरूढामभिनवयुवर्ति पञ्चववत्राभिरामां 

: श्रीद्वारेशीमुंदीच्यां स्मितमुखकमलां सिद्धलक्ष्मी 'स्मरामि॥१५॥ 

उत्तर द्वारमें स्थित दारनायिका सिद्धलदमीका स्वरूप | 

: मैं खाटके पाया, त्रिशूल, अभय मुद्रा, वर : मुद्रा, नरमुण्ड, 

पाश, कुम्भ, अङ्कुश, तलवार तथा पानपात्रसे “युक्त, अत्यन्त प्रसन्न 


सत्खदवाङ्ग-विशूला-ऽभय-वर-तृशिरः-प्ाश-कुम्भा-ऽङ्कुशा"ऽसिः 
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गात्ाढ्याम्‌-देवी सिद्धलक्षमीके हाथोमें खाटका पाया, . त्रिशूल, अभय 
मुद्रा, वर मुद्रा, KS, पाश, कुम्भ, » पलवार तथा पानपात्र 
सुशोभित हो रहे हैं ठा 
सुअसन्रामू-देवी सिद्धलक्ष्मी अत्यन्त प्रसन्न दिखाई पड़ रही है 
अतः उनके प्रसन्न स्वरूपका ध्यान Sti 
बी सिद्धलक्ष्मीकी दश भुजाएँ हैं अतः वह 
ह का oa U पुजा, seni, न 


पञक्क्राभिरामाम्‌-देवी सिद्धलब्मीके पाँच मुखं है पाँच 
होते हुए भी वह अत्यन्त सुन्दर लग रही h मुखेकि 

अद्वारेशीयुदीच्याग-ठदीची” कहते tan दिशाको। देवी 
सिद्धलक्ष्मी उत्तर दिशामें स्थित द्वारकी द्वारनायिका है। ‘sf’ अक्षरके 
संयोजनसे पूर्वर कायीवस्थाकी सभी wata आया है देवी. सिद्ध 
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सुन्दर अलंकारोंसे अलंकृत, लाल वस्रवाली है; लाल कमल पर बैठी 
हुई है तथा पूर्व द्वारकी द्वारनायिका है। 
विमर्श अब पूर्व द्वारमें स्थित द्वारनायिका देवी. उन्मनीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-उद्यद्धास्वत्समाभामिति| 
उन्मनीके शरीरकी कान्ति उगते हुए 
सूर्यकी कान्तिके समान है। उगते हुए सूर्यकी कान्ति सिन्दूर वर्णकी 
होती है अतः देवी उन्मनी सिन्दूर वर्णकी 
सुललितवदनाम्‌-देवी. उन्मनीके वदनकी कांति. सिन्दूर वर्णके 
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कारण कहीं सुन्दरतामें कमी तो नहीं आ गयी है? 
इस शंकाका समाधान करते हुए कहते हैं-नहीं; बल्कि उसका मुख 
तो और भी 'सुललित' बन गया है! लाल वर्ण उसके मुखकी 
शोभाको बढा छा है। . 
Forces कहते है-चन्द्रमाको। देवी उन्मनीने अपने 
मस्तक पर आभवूणके रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है। 
Amei उन्मनीकी तीन आँखें हैं। इसलिए उसे AT 
कहते W 
अग्बाम्‌-'अम्बा'का अर्थ है-माता यहाँ पर माताके रूपमें जब 
साधक उपासना करता है तब उसे देवी ऊर्ध्वगति प्रदान करती Q 
दर ला डालि. अपने. ककल 
, ñ तथा अभय 
शत होता ई कि देवी उनी wi 


चारुहासामू-देवी उन्मनी मन्द-मन्द उसकी 
सीमं प्रसरता झलक रही h मुस्कुरा रही ही 
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at नमागि-मैं पूर्ववर्णित उस उन्मनी देवीको नमस्कार करता 


 झारेशा. दक्षिणे तां. तरुणरविनिभां shat पन्वचवत्रामू्‌1१७॥ 
मै उस. दक्षिण कालिकाको प्रणाम करता हूँ जो दण्ड, चक्र, 
कपाल, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डमरु, तर्जनी मुद्रा, खेट,.. खड्ग, ` 


, पाश, . कमण्डलु, सुन्दर अङुशा, शर, धनुष तथा नर 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


uy तारा महाविद्या 


पाँच मुखोंवाली है। 
विमर्श-अब दक्षिण द्वारमें स्थित द्वारनायिका दक्षिण कालिकाके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-दण्डमिति। 
दण्डं चक्र कपाला-उभय-वर-डमरून्‌ क क 
पाश-कुण्डी- शर-धनुर्मुण्डकान्‌ धारयन्तीम्‌- 
क द मते 
है-़लको। % कहते है-कमण्डलुको। “मुण्डक' शब्दसे नर 
मुण्डका अहण होता है। देवी दक्षिण कालिकाके हार्थोमें दण्ड, चक्र, 
नर कपाल पात्र, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डमरु, तर्जनी मुद्रा, ढाल, 
तलवार, खाटका पाया, पाश, कमण्डलु, अङ्कुशा, शर, धनुष तथा 
नर मुण्ड स्थित हैं। इससे ज्ञात होता है कि देवी दक्षिण कालिकाके 
wee भुजाएँ $O वह ase ही! 
Pent मुक्तकेशीम्‌-निःशेष' कहते है-सम्पूर्णको। देवी दक्षिण- 
कालिकाके केश पूर्णरूपसे खुले हुए W. l 
शशिशकलबषराम्‌-“शशी' कहते है-चन्द्रमाको। “शकल' कहते 
है-खण्डको। देवी दक्षिण कालिकाने अपने मस्तक. पर अर्द्धचन्द्रका 
धारण किया है PEA 
` व्या्रचमम्बराढ्याम्‌-'अम्बर' कहते है वख्रको। wq रूपमें 
व्याप्रचर्म मात्र देवी दक्षिण कालिकाके शरीरमें सुशोभित हो रहा है। 
द्वारेशी दक्षिणे-देवी दक्षिण कालिका दक्षिण द्वारकी द्वारनायिका 
है। इसे भी श्रीचक्रकी स्थूल कार्यात्मिका शक्ति प्राप्त है। 
TRA प्रकार मध्याह कालके सूर्यकी किरणें 
प्रखर होती हैं और प्रकाश तीव्र होता है उसी प्रकार देवी 
कालिका प्रखर ज्योतिर्ममी है। यहाँ पर देवी दक्षिण 
तरुणावस्थाका ध्यान किया जाता है जिससे साधकको 
शक्तिको आप्त करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती है। अन्यत्र 


ils 


š 
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'अरुणरवि-कान्ति'का ध्यान किया जाता है, किन्तु दक्षिण द्वारमें 
“तरुणरवि-कान्ति'का ध्यान. wÇ 

पञ्चवकवाम्‌-देवी दक्षिण कालिकाके पाँच मुख ही. इसलिए वह 

“पञ्चमुखी काली' भी कहलाती है। कुछ, साधक पञ्चमुखी - कालीको 


इष्ट देवी मान कर उसकी उपासना करते हैं। ऐसे साधकोंको 
पराक्रमकी सिद्धि -मिलती है॥१७॥ 


प्रथमरेखास्थितानामणिमादीनामेकादशसिद्धीनां स्वरूपम्‌ 
पूर्णाणिमां: च गरिमा लघिमाख्यसिद्धि 
सिद्धि च तां सुमहिमां सकलप्रसिद्धाम्‌। 
` ईशित्वसिद्धिमथ शुद्धवशित्वसिद्धि 
प्राकाम्यकां निखिलभुक्तिकरी स्पृहाख्याम्‌॥ 
प्राप्त्याख्यसिद्धिमथ तां सकलार्थसिद्धिम्‌। 
रेखाद्यगाः च सकलाः प्रकटादिसिद्धीः 
बालेन्दुमौलिमुकुटा निधिवाहनस्थाः। 
| chemin 
रक्ताम्बरा अरुणकान्तियुताः स्मरामि।१८॥ 
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विमर्श-अब भूपुरकी प्रथम 
सिद्धियोंके were: वर्णन - किया जा रहा 


हैः 


सिद्धि है-अणिमा सिद्धि 


FT tt 
mils 1H 


हैं। अणु सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए 


मावह 


'अणिमा' कहते 
कहते W इस सिद्धिसे अणु रूपका धारण किया 


करनेवाले भावको वशित्व कंहते' ही इस सिद्धिसे: किसी भी 
वशमें “किया जां सकता है। इस सिद्धिको 'वशिता' 


ही. “शुद्ध शंब्दके प्रयोगसे निर्देश दिया गया है कि दुर्भावनासे 
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wil करण बिन ह. ग्यारह सिद्धियोंने लाल वर्णके 


अरुणकान्तिबुता- अणिमा आदि सभी ग्यारह सिद्धियोंके शरीर- 
की कान्ति लाल वर्णकी है ग mi 


स्मरामि-मै पूर्ववर्णित अणिमा आदि सभी सिद्धियोंका 
स्मरण करता हुँ॥१८॥ ka: पक 


ब्राह्मीमथावरणरूपधरां तथैव 
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वन्दे सदा ह्वारुणवस्त्रसुरत्नभूवाः : . .. 
रेखारुणे परिगताः प्रकटादिकाम्बाः॥॥१९॥ 
द्वितीय रेखामें स्थित met आदि आठ मातृकाओंका स्वरूप 


Mest प्रकार सभी अन्य सात मातृकाएँ भी आवरण 
देवताके रूपमें परिणत हो गयी हौ. ` | 
माहेक्षरीम्‌-दूसरी मातृका है-माहेश्वरी मातृका यह मातृका 
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महेश्वरकी शक्ति है। 

सत्ताम-तीसरी है-कौमारी कुमार' 
कहते हैं-कार्तिकेय स्वामीको। 'सत्ता” कहते है-शक्तिको। इस प्रकारसे 


कुमारश्रेछ कार्तिकेय स्वामीकी शक्ति कौमारी मातृका है। 


अव॑ष्णवीम-चौथी मातृका है-वैष्णवी मातृका यह मातृका 
विष्णुकी शक्ति है। 

विटयुखीम्‌-पाचवीं मातृका है-याराही मातृका। ‘Pre’ कहते है 
शुकरको। वाराही -मातुकाका मुख. शुकरके .मुखके समान. है! 
सुरएजशक्तिमू-छठवीं है-माहेन्द्र “मुरराज' 
कहते हैं-देवताओंके .राजा इन्द्रको। इसे महेन्द्र. भी कहते. हैं। माहेन्द्री 
मातृका :महेन्द्रकी शक्ति है। 

घामुण्डिकाम्‌-सातवीं है-चामुण्डा मातृका यहे मातृका 
भगवती दुर्गाकी स्थूल शक्ति हौ `. 


मातृका साक्षात्‌ शक्ति है भगवती 'श्री'की । ° 
अडा EÈ ब्राह्मी आदि. आठ अष्ट 
आ ब oe eee 


नीलाग्बुजन्मसुवमारुचिराः-'अम्बुअन्मः - कहते . है-कमलको। द 
आ क त स या जर! तत 
l ts 
Art met आदि सभी आठ मातृकाऐ तीन आँखोंवाली 
Ë इसलिए वे ‘feta’ कहलाती हैं। s 
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रेखारुणे परिगताः-भूपुरकी रजोगुणात्मक 


वन्दे .सदा-मै. भूपुर चक्रकी द्वितीय. रेखामे . स्थित ब्राह्मी .आदि 
सभी आठ. मातृकाओंकी सदैव वन्दना करता Ñ ॥१९॥ 
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PRR पूर्ववर्णित उन सर्वसङ्झोभिणी आदि. सभी ग्यारह 


: मुद्राओंका स्मरण करता Ülol 


eA Ha धरणीचक्ेशरी मोहिनीम्‌॥२१॥ 
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७४ | हारा महाविद्या 
उक्कारिणीं चैव डकारिणी च 
'ब्क्करिणी चैव णकारिणीं ताम॥ 


रक्ताम्बराः चन्द्रकलावतंसा š 
आद्ये च वृत्ते सततं नमामि॥२॥ 
ण गरने शित कातरी आढे आन rete eer 
कालरात्री मातृका, उसके बाद खातिता मातृका, मातृका 


मातृका और ढक्करिणी मातृका तथा णकारिणी मातृका, तकारिणी 
मातृका, थाणिक मूर्तिरूपिणी थाणी मातृका और दाक्षायणी मातृका 
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७६ तारा महाविद्या 


वेदमाता कहलाती है। वेद ही उस परम पुरुष परमात्माकी  महिमाका 
गान: करनेवाला सबसे बड़ा साधन है! “गायत्री मातृका' अपने गन्धर्व 


गानसे जीवको मोहरूपी पाशसे भी जकड़ लेती है। उसकी. उपासनासे- 
जीव wed गतिको आप्त करता है अन्यथा निम्न गतिसे :विश्वकी ओर 


ir आकृतिवाली असंख्य मूर्तिके रूपमें प्रकट हो जाती हैं तथा 
हल्य 
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argent “ज', वर्ण ज्ञानका: बोध कराता है। इसलिए यहाँ पर 'अ॑'- 
वर्णसे ज्ञान शब्दका अहण होता है! aT 
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मातृकाओंने अपने मस्तक पर अमर के aie, SIT: 
किया है। यहाँ पर. 'अवतंस' 'शब्दसे :कर्णाभरणको -नहीं लिया जांता 


है बल्कि कानके यास. मस्तक पर धारण किये नेवाले. आभरणका. 


ग्रहण.- होता है। 


: आध्ये च वृते-भूपुर चक्रके. बाद आरम सदले चाना 
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झारखण्डम्‌ ¿q 


पर 'ख' वर्णके त्रिमातृक रूपका ग्रहण होता है! 'ख' ka, 
रूप नहीं; होता है। यह मातृकाम्बा भी षण्ड्रूपा, किन्तु इसमें बल 
अत्यधिक: रहता. है। | i 
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संतत A. efi अमृता ` आदि सी Saw 
< सातृकाम्बाओंको... नमस्कार : काता. हूँ॥३॥ _ 
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झारखण्डम्‌ ८५ 


स्थित कामेरी आदि पोलह तिथिमातृकाम्बाओका स्वरूप 
eiei भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वहिवासिनी, 
wed, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, उसके बाद विमला, 
नीलपताका, विजया, मङ्गला, . ज्वालामालिनी,. विषिश् तबा 
शरसुन्दरी, इन tem नित्यरूपा साक्षात तिविमातका T 
घारण 
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८६ तारा महाविद्या 
कामेश्वरी हो. सबसे पहले मनमें कामनाकी उत्पत्ति होती है। इसलिए 
यह प्रथम नित्या. कला है। sie 
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८८ तारा महाविद्या 
विजय आप्त कराती है। 


aS BoE Ss Se i 


नित्या तिथिमातृकाम्बा है-मङ्गला Peg 
तिथिमातृकाम्बा मङ्गला नित्या कला जीवका सदैव मङ्गल करती है! 
: नित्या तिथिमातृकाम्बा sm 
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प्रसिद्ध है। श्रीसुन्दरी नित्या कला. अव्याकृत रूपसे प्रत्येक व्याकृत 
went विद्यमान है। इसके विना सभी पदार्थ निःसार हो जाते है 
हो न इसका साक्षात्कार कर लेता है तब उसे कालका बोष 
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। कला उन व्याकृत कलाओंमें स्थित रहती है! इस प्रकारसे वोडशी 
| कला श्रीसुन्दरी उन सभी पद्रह कलाओंकी आधार शक्ति h वोडशी 
| कला भी उपाधिके अनुसार नित्या तिथिकला कहलाती है! कामेश्वरी 
| आदि सभी: बोलह कलाएँ मातृकाम्बा हैं और ये “तिथि मातृकाम्बा 
| बरे सबसे पहले पिग आकलन किया गया है आर 
| अव्याकृत कालसे साक्षात्‌ सम्बन्ध है 

I qmi) te चापशरान्दमानाः-कामेश्वरी आदि सभी बोलह नित्या 
| तिथि मातृकाम्बाओंने हार्थोमे पाश, अङ्कुर, धनुष तथा बाणका 
भरण. किया ही. .. . | 

| कामेरी, आदि सभी घोलह नित्या तिथि मातृकाम्बाएँ 
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९० चारा महाविद्या 
चार भुजावाली हैं। इसलिए वे 'चतुर्भुजा' कहलाती हैं। 
बालरविप्रभास्याः-कामेश्चरी आदि सभी षोलह नित्या 


शरीरकी कान्ति उगते हुए सूर्यकी प्रभाके समान लाह 
वर्णकी है। ये सभी रक्तवर्णा हैं। 


mi आदि सभी बोलह नित्या . ति 
मातृकाम्बाएँ वृत्ताय चक्रके तृतीय वृत्ते पूर्व आदि दक्षिणावर्त क्रमो 


Soe कीक क D किटक वळ 


सक्तं स्मरामि-मै पूर्ववणित उन कामेश्वरी आदि सभी पोल 
नित्या तिथि मातृकाम्बाओका स्मरण करता Quwi । 


murai qaya चक्रकी abet त्रिपुरेशिनीके शरीरी 
कान्ति तपे हुए स्वर्णकी कार्तिके समान चमकीले पीले वर्णकी Ü 
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झानखण्डम्‌ ९१ 
विहसित है। 


विद्यामभीतिं वर॑ चाक्षसरग्दषतीम्‌-विद्या' शब्दसे पुस्तकका ग्रहण 


. होता हो. चक्रेधरी त्रिपुरेशिनीने अपने weit पुस्तक, अभय मुद, 


वर मुद्रा तथा अक्षमालाका. धारण :किया है। 
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विमर्श अब पोडशदल चक्रका निरूपण किया जा रहा है 
यह चक्र पूर्ण चन्द्रके समान शुक्ल वर्णवाला हौ. ` 
बोडशदलयुर्तः प्रूपम्‌-यह घोडशदल ` चक्र पद्याकार है और 
षोलह दलोंसे युक्त है .... .  - 
दिव्य शुद्धं औनिशानाबतुल्यम्‌-'निशानाथ' कहते है-चन्द्रमा 


को। यह tent चक्र चन्द्रमाके समान दिव्य तथा शुद्ध Q 
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FOE, bs 
नित्यशक्ति 
श्रीमन्नामाकर्षिणी नित्यशक्तिम। ` 
* भूयो बीजाकर्षिणी नित्यशक्ति - 
` साक्षादात्माकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
“नित्यां शक्ति चामृताकर्षिणीं तां 
पश्चाद्‌ देहाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌॥ 
वन्दै श्रीमद्गुप्तयोगिन्य एताः . 
हस्तैः mi चाङ्कुशं स्फाटिका च 
“पूर्ण पात्रं सद्वरं सन्दधानाः।२॥ . 


चोडशदल चक्रमे स्थित कामाकर्षिणी नित्यशक्ति 
आदि पिर नित्य हयक स्वरुपका वर्णन किया जा खा. है- 
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९६ दारा महाविद्या 
आदाविति 

आदौ. कामाकर्षिणी चक्रमे कामाकर्षिणी 
नित्यशक्ति Wee नित्य पश्चिमसे वामावर्तं क्रमसे 


है-स्पर्शाकर्षिणी. नित्यशक्ति। - यह नित्यशक्ति “स्पर्श तन्मात्राका 
आकर्षण -करती h (देवी शब्द अलौकिकताका बोध कराता है। 

अन्या -रूपाकर्िणी Kerra आकर्षिणी . नित्यशक्ति 
है-रूपाकर्षिणी नित्यशक्ति यह. नित्यशक्ति 'रूप' तन्मात्राका आकर्षण 
करती. है। FQ शब्द अगली नित्य शक्तिका संकेत करता है। 
`  रसाकर्षिणी नित्यशक्ति। बह नित्य शक्ति, रस” शला व कर, 
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द्ञारखण्डम्‌ x 
करती है। “साक्षात्‌ शब्द शक्तिका बोधक है। 


करती है। 

gener’ शब्दका अर्थ है-पुन यह शब्द आगेके तत्वोंका 
निर्देशन कर रहा है। 

देवी चित्ताकर्षिणी' नित्यशक्तिग-नौवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति -है- 
चित्ताकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति 'चिंततका arent करती 
है। तन्मात्राओकि ward अन्य अन्तःकरण वृत्तियोंका निर्देशन किया 
जारहाही - 

श्रीमद्वैयकिर्विणी नित्यशाक्तिम्‌-दसवीं .आकर्षिणी, नित्यशक्ति t- 
चैययाकर्विणी नित्यशक्ति। यह आकर्षिणी नित्य शक्ति... “Par 
आकर्षण करती ही 

Rant नित्यशाक्तिमू-ग्याखरवी -आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-स्मृत्याकर्षिणी - नित्यशक्ति। ge नित्य - शक्ति स्मृतिका ` आकर्षण 
करती ही 

श्रीमत्रामाकर्षिणी आकर्षिणी. नित्यशक्ति 
है-नामाकर्षिणी, - नित्यशक्ति। ` यह: नित्य . शक्ति :-“नाम'का : आकर्षण 
करती है। ः 

बीजाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌-तेखवीं - आकर्षिणी.- नित्यशक्तिः- है- 
बीजाकर्षिणी नित्यशक्ति। शक्ति “बीजका, आकर्षण 
है। 'बीज' . कहते हैं-कारणको। यहाँ 'बीज' शब्दसे . कारण, शरीरका 
बोष होता है। ; | 
है-आत्माकर्षिणी: नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति.:'आत्मा'का 
करती. ह. 'आत्मा' शब्दसे जीवात्माका Qw होता. है। 
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साक्षादिन्दुमरीचिगौरवदनां 
. . पाशं सत्यसूणि ह्वाभीतिवरदे दोभिः सदा विभ्रती 
... बन्दे रपु शशिषरां सोमात्चक्रेधरीम्‌।३॥ ` 
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Roo तारा महाविद्या 


यह दर्शन वैराग्यकी वृद्धि करता है। . 
साक्ादिन्दुमरीपिगारवदनामू-पूर्ण चन्द्र सदैव निर्मल रहता ही 
उसकी किरणें गौर वर्णकी होती हैं। पोडशदल चक्रेश्वरी त्रिपुरेधरीका 
मुख निर्मल चन्द्रकी किरणोंके समान. गौर वर्णका है। 
स्मेराननाम्योरुहाम्‌-वोडशदल चक्रेधरी त्रिपुरेधरीका मुख कमल 
सिया ल, हे को सय अनव 
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बन्थूकपुष्पारुणविग्रहं श्री- ` 
- * _ सद्दक्षोभणं चक्रमहं भजामि॥१॥ 
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मनोज्ञम्‌-अष्टदल चक्र देखनमें इतना सुन्दर लगाता है कि 
किसी भी देखनेवालेका मन स्वाभाविक रूपसे आकृष्ट हो जाता है। 


बन्युकपुष्यारुणविग्रम्‌-वन्धूक. पुष्प 
वर्णका होता है। अष्टदल चक्रका वर्ण भी बन्धूक पुष्पके समान 
चमकीला लाल है। 


रंग-रूपको देखकर कोई भी व्यक्ति अनायास संक्षुन्य हो सकता है 
अष्टदल Weal उपासनाका फल भी यही ही 


अहं भजामि-मैं ` पूर्ववणित उस अष्टदल चक्रका भजन करता 
` हू. “भज सेवायाम्‌' धातुका प्रयोग विशिष्ट भ्रयोजनसे किया गया 
है कि अष्टदल. चक्रकी इदयसे सेवा करें; उसकी भक्ति करें॥१॥ 


अष्टौ हि गुप्ततरयोगिनिकाः स्मरामि॥२॥ 
अष्टदल चक्रमें स्थित अनङ्गकुसुमा आदि आठ देवियोंका स्वरूप 
Š पहले अनन्गकुसुमा,. माता अनङ्गमेखला, साक्षात्‌ अनङ्गमदना 
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pet 
बोघ कराता है। अष्टदल अनङ्गकुसुमा 
z पूर्वसे उत्तर तक तथा -आग्नेयसे ईशान पर्यन्त आठौं 
दिशाओंमें विराजमान हैं। ये सब अनङ्गदेवियाँ कहलाती. Q 
अनङगकुसुमाम्‌- पहली है-अनङ्गकुसुमा देवी! ‘ara’ 
कहते है अङ्गहीनको। कामदेवको अनङ्ग कहते W भगवान शिवके 
द्वारा भस्मीभूत कामदेवको, पत्नी रतिकी प्रार्थना पर :जीवन प्राप्त 
कराया गया है। पुनर्जीवित कामदेव शरीरहीन है। वह अनङ्ग रूपमे 
प्रत्येक प्राणीमें विराजमान है। कामदेवको प्रेरित -करनेवाली शक्तियाँ 
कार्यके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपमें कार्य करती W कार्यके अनुसार 
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१०६ तारा महाविद्या 


ध्येया सा किल सुन्दरी त्रिपुरयुक्‌ व्योमात्मचक्रेश्वरी॥३॥ 
अष्टदल whet त्रिपुरसुन्दरीका स्वरूप 

सर्वाकर्षिणी मुद्रा, महिमा सिद्धि तथा गाणपत्य दर्शनकी 
विशिष्ट शक्तिसे युक्त, पुस्तक, अक्षमाला, अभय मुद्रा तथा वर 
FA युक्त हार्थोवाली, तीन आँखोंसे सुशोभित, आकाशात्मक 
चा य उत. नाहा ध्यान करन 

i 
किया जा रहा है-सर्वाकर्षिणिका-सुसुद्धिमहिमा-श्रीगाणपत्यैर्युतेति। 

सवकिर्षिणिका-सुसुद्धिमहिमा-त्रीगणपत्दैबुता- अष्टदल  चक्रेधरी 
तरिपुरसुन्दरी भी एक मुद्रा, एक सिद्धि तथा एक दर्शनके साथ यहाँ 
विराजमान है। मुद्राओर्मि सर्वाकर्षिणी मुद्रा, सिद्धियोमें महिमा सिद्धि 
तथा दर्शनोंमें गाणपत्य दर्शनका ग्रहण होता है। | 

ROUTER . कहते है-पुस्तकको। अष्टदल 
चक्रेधरीने अपने हाथोंमें पुस्तक, अक्षमाला, अभय मुद्रा तथा वर 
F धारण किया h वह चतुर्भुजा हे | 
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शब्द प्रसिद्धार्थक है। 

tae का अर्थ है-ध्यानके योग्या वह मेरे Uq 
योग्य 

कर्तृवाच्य प्रयोग है॥३॥ 
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पञ्चमावरणम्‌ 


` ॥ नमः तारायै ॥ 
चतुर्दशार-चक्रस्व निरूपणम्‌ 


चतुर्दशारैः च विनिर्मितं चा 
स्मरामि भक्त्या मनसा सदैवा। १॥ 
| sl aol 
अन्य एक चक्र चतुर्दशारसे 
युक्त, सौभाग्यको देनेवाला तथा कक ति त का 
उसका निरन्तर भक्तिपूर्वक मनसे स्मरण करता हूँ 
विमर्श-अब चतुर्दशार चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 


Toer- च = 
अन्यद्‌- अन्यत्‌'का अर्थ है-दूसरा। 'अन्यत्‌' शब्द चतुथीवरणमें 

वर्णित वास्तविक अष्टदल चक्रसे सम्बन्धका बोध 

हे: a का कप त गा ह महारा 
चतुर्दशारँश विनिर्मेतङ-चौदह अरोंसे विशिष्ट रूपसे निर्मित 

होनके कारण यह चक्र 'चतुर्दशार चक्र' कहलाता है। | 
ACER चक्रको “सर्वसौभाग्यदायक ft 

कहते ti चतुरदशार चक्रको उपासनासे सर्वसौभाग्यक any होती 
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चतुर्दशार चक्रमे स्थित सर्वसंक्षोमिणी आदि चौदह शक्तियोंका स्वरूप 
मैं सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वाहादिनी, 
सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजूम्मिणी, सर्ववशङ्करी, wider, 
सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसम्पत्तिपूर्णा, wet तथा 
सर्वदन्दक्षयकारिणी नामक शक्तियाँ जो कि रक्त वर्णवाली तथा 
हाथोंसे पाश, अङ्कुश, दर्पण और पानपात्रका धारण करनेवाली हैं, 
उन चौदह सम्प्रदाय योगिनियोंको निरन्तर नमस्कार करता हूँ! 
विगर्श-अब चतुर्दशार चक्रमें स्थित सर्वसंक्षोभिणी आदि चौदह 
शक्तियोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-सङ्क्षोभिणीमिति। ` 
सङ्कोधिणीम्‌-पहली शक्ति है-सर्वसङ्क्षोभिणी शक्ति) यह 
शक्ति शान्त चित्तवाले सभी व्यक्तियोंको dager बना देती है। 
विक्रवणात्मशक्तिम्‌-दूसरी शक्ति है-सर्वविद्राविणी शक्ति 
'विद्रावण' कहते है-अपने स्वरूपसे गिर जानेको! सभी व्यक्तियोंका 
विद्रावण करनेवाली शक्ति सर्वविद्राविणी शक्ति कहलाती Q 


सम्मोहिनीम्‌-याँचवीं शक्ति है-सर्वसम्मोहिनी शक्ति 
सबको मोहित करनमें समर्थ h . क 


स्तम्भनकारिणीम्‌-छठवीं शक्ति है-सर्वस्तम्मिनी . शक्ति यह 
शक्ति सबकी गतिका स्तम्भन करती है; चाहे वह कायिक, वाचिक 
अथवा मानसिक क्यों न हो 


विजम्मिणीम्‌-सातवीं शक्ति है-सर्ववियूम्मिणी 
कहते है-अम्हाईको। जव शरीरमें आलस्य u s out 
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amiga शक्ति है-सर्वसम्पत्तिपूर्णा शक्ति यह 
शक्ति व्यक्तिको सभी प्रकारकी भौतिक सम्पत्तियोंका.प्रदान करती ही 
“सम्पत्ति शब्दसे भौतिक प्रयोजनकी सिद्धिका अहण होता है। 
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दर्पण तथा पानपात्र सुशोभित हो रहे हैं 

सतत नमामि-मैं पूर्व वर्णित सर्वसंक्षोभिणी आदि सभी चौदह 
शक्तियोंको निरन्तर नमस्कार करता evil 

सिन्दूरारुणविग्रहा स्मितमुखी दिव्यैः चतुर्भि भुजैः 

विद्यास्फाटिकमालिकाभयवरान्‌ संविभ्रती त्र्यम्बका। 

सिद्धीशित्व-वशङ्करी-विविधषण्न्यायादिशाखैः युता ` 

ध्येया सा त्रिकवासिनी त्रिपुरयुद्ध मायात्मचक्रेधरी॥३॥ 
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षष्ठावरणम्‌_ 
Ú नमः तारायै ॥ ` 
चक्रं चान्यं दाडिमीपुष्पर्णं ` 
दीप्ताभं श्रीदशाराङ्किताङ्गम्‌। 
तत्सर्वाढ्यं ह्यर्भसाध्याभिषं च ; 
वन्दे जोषं वायुतत्तवात्मकाढ्यम्‌।१॥ 
बहिर्दशार चक्रका निरूपण 
मैं एक अन्य चक्रकी इदयसे वन्दना करता हुँ; जो कि दाडिम 
पुष्पके समान लाल वर्णवाला, दीप्त . कान्तिवाला, दश अराओंसे 
अङ्कित अङ्गवाला, सर्वार्थसाषक तथा वायुतत्वात्मक है! 
विगर्श अब बहिदशार  चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
चक्रमिति ` 
छठवाँ चक्र है-बहिर्दशार चक्रा चतुर्दशार 


चक्रञ्जन्यम्‌-श्रीचक्रमें 
चरके निरूपणके बाद एक दूसरे चक्र हतार चक e 
किया जा रहा है जो कि आगे वर्णित विशेषताओंसे युक्त है 
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ल होता है। इसलिए मनसे करने हेतु निर्देश दिया गया 
है। मैं पूर्ववणित उस बहिदंशार चक्रकी वन्दना इदयसे करता हुँ॥१॥ 
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` नमाम्यहं रलविभूविताङ्गीगार॥.. - . 


तथा वर मुद्राका धारण की हुई हैं; रक्त वर्णके वसे युक्त हैं 
विहित मुख कमलवाली . हैं; बन्षूक पुथके समान रक्त वर्णकी 
कान्तिवाली है; अर्द्धचनद्रका धारण की हुई हैं तयां wie अलंकृत 


सर्वसम्पतादाम्‌-दूसरी देवी है-सर्वसम्पठादा देवी। यह. देवी 
साधकको सकल. सम्पदाओंका प्रदान करती हौ. . २ 
Regd देवी हसी देवी मह देवी sa 
प्रिय कार्य करती है। š 


यह देवी सभी सिद्धियोंका प्रदान करती Q 


९. तारा. 
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कामप्रदाम-पाँचवी देवी है-सर्वकामप्रदा देवी, यह देवी सभी 
अभीष्ट कामनाओंकी पूर्ति करती है। 
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पराशक्तिको। 'कुल' शब्द वंशार्थक भी है। योगिनी वंशका प्रारम्भ 
उस परा शक्ति 'कुल'से हुआ है। इसलिए ये योगिनियाँ 'कुलयोगिनी' 
कहलाती -है। 'किल' शब्द प्राचीन कथनका बोध कराता है कि 
सर्वसिद्धिप्रदा आदि देवियाँ पराशक्तिसे उत्पन्न हुई हैं। 

पाशक्कुझाभीतिवरान्दषानाः-सर्वसिद्भप्रदा आदि सभी दश 
देवियोकि हाथोंमें पाश, अङ्कुश अभय मुद्रा तथा वर मुद्रा सुशोभित 
हो रहे. हैं।- ये सभी देवियाँ 'चतुर्भुजा' ti 

रक्ताम्बाः-सर्वसिद्धिप्रदा' आदि सभी दश देवियोने रक्त वर्णके 
weer धारण किया ही a 

स्मेरयुखान्जबुक्ताः-सर्वसिद्धिपरदा आदि सभी: दश 
मुखकमल. विहसित t उनके मुखमें प्रसन्नता. झलक - रही W - 

बन्दूकरकाः-सर्वसिद्धिप्रदा -आदि सभी दश देवियोंके शरीरकी 
कान्ति बन्धूक पुष्पके समान चमकीले लाल वर्णकी है। 

कृतकनत्रलेखाः-'चन््रलेखा' कहते tad saan सर्वसिद्धि 
प्रदा आदि सभी दश देवियोंने अपने मस्तक पर अद्ध चन्द्रका धारण 
किया है। 

रतनविभूविताङगः-स्वीसद्प्रदा आदि सभी दश देवियोने अपने 
अङ्गम : रत्नॉका धारण किया है। . 

water आदि सभी दश 

Viet नमस्कार करता इँ॥२॥ 


वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ीम्‌।३॥ 
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TORTIE Tay शब्दसे यहाँ पर 
मुक्तासे विनिर्मित मालाका अहण होता है। “पाणिपद्य' कहते है- 
__करकमलोमें 


दर्शन तथा 'वशित्व' शब्दसे after सिद्धिका ग्रहण होता है. 
न तार नी एक मु एक सिद्धि तया एक द 
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वन्दे सदा-मैं पूर्ववर्णित उस बहिर्दशार Weed Agoi 
सदैव वन्दना करता हूँ॥३॥ 


1 इति पावरणम्‌ ॥ 


| 
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श्रीदिक्कोणाकारकं तैजसाख्यं 
वन्दे दिव्यं सौरशाख्ात्मरूपम्‌॥१॥ 
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FAAET, १२३ 
श्रीजपापुव्यवर्णमू-अन्तर्दशार चक्रका वर्ण जपा पुष्पके समान 

लाल ही 
साकाच्छीमत्सर्वरक्षाकर' वै अन्तर्दशार चक्र साक्षात्‌ 'श्री'से युक्त 

है। इसलिए यह सबकी रक्षा करनेमें समर्थ है। साक्षात्‌ 'श्री' ही 
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यह शक्ति सभी. शक्तियोंसे युक्त है। । 

THT शक्ति है-सर्वैधर्यप्रदायिनी 

शक्ति। यह शक्ति नामानुकूल “भग' वाचक ऐश्वर्य आदि छः पदार्थाका 


प्रदान करती है। इसीलिए यह भगवती भी कहलाती है। 'आदि' 
शब्दसे “भगे सभी तत्त्वोका ग्रहण होता h हल 
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FORE आदि सभी दश शक्तियानें मोतीसे विनिर्मित 
मालाका धारण किया है। 
चञरचूडाः-सर्वज्ञा आदि सभी दश शक्तियोंने अपने मस्तक पर 
चन्द्रमाका धारण किया QH 

Fain ante सभी आँखोवाली 
इसलिए वे trate rf 
कालाकीमातसर्वञ्चा आदि सभी दश शक्तियोके शरीरकी कान्ति 
उगते हुए बाल सूर्यके समान अरुण वर्णकी ह : 
TPR sneering anf सभी दश 
शक्तियोकि हाथोंमें झानमुद्रा, वरमुद्रा, टङ्क तथा अभय 

हो रहे ही ce कहते ta: मुद्रा सुशोभित 
ये सभी tel "जो इसे Y भी कहते ही 


TUT पूर्ववत 
नमस्कार करता हुँ॥२॥ सदश आदि सभी दशा शक्तियोंको 
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तत्वेश्वरी त्रिपुरमालिनिकां नमामि॥३॥ 

अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनीका स्वरूप : 
मै उगते. हुए सूर्यमण्डलके समान लाल कान्तिवाली, a 
चन्द्रका धारण करनेवाली, विहसित मुखवाली, लालवर्णके sç तथा 
अच्छे wq धारण करनेवाली, चन्द्र, वहि तथा et तीन 
नेत्रोंसे sags युक्त, नवयुवति, सौरदर्शन तथा 
सर्वमहङ्कुशा स युक्त; पाश, अङ्कुर, अभय मुद्रा, कपाल, 
वर मुद्रा तथा अक्षमालाका धारण करनेवाली उस तैजसात्मक 
अन्तर्दशार Geet weet त्रिपुरमालिनीको नमस्कार करता Q 
वर्णन किया जा रहा है-बालार्कमण्डलनिभामिति। z 

merina हुए सर्को बाल अर्क कहते ह 
उगते हुए We समान अरुण वर्णकी कान्तिवाली है 


चक्रेधरी त्रिपुरमालिनी। w 
ृतच्त्रलेखाम्‌-अन्तर्दशार .. चक्री. त्रिपुरमालिनीने अपने 
: स्मेरलनाम्‌-अन्तर्दशार चकेरी विपुरमालिनीके मुख विहित 
Ë उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता छायी रहती हैं 
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अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनीकी तीन आँखें है! तीन 

उपमा चन्द्र, अग्नि तथा सूर्यसे दी गयी. है। इन तीन 

मन्तर्दशार चक्रेधरी त्रिपुरमालिनी अत्यन्त सुशोभित हो रही है। 
आकाम्यसिद्धिसहिताम्‌-ग्यारह सिद्धियोंसे एक सिद्धि 'प्राकाम्य 

सिद्धिका यहाँ पर ग्रहण होता है। अन्तर्दशार चक्रेधरी त्रिपुरमालिनी 


प्राकाम्य सिद्धिसे युक्त है। 

नकयावनाब्याम्‌-अन्तर्दशार Geet त्रिपुरमालिनी नवयुवति है। 
m s ख प लाक हे. sns 
छ 


औसौरदर्रनिवुतागू-ग्यारह दर्शनोंसे यहाँ पर एक दर्शन 'सौर 
दर्शनका ग्रहण होता है। सूर्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको “सौर 
सिद्धान्त कहते है। चक्रेधरी त्रिपुरमालिनी सौर दर्शनसे युक्त है 


ही. इसलिए उनको नियन्त्रित करनेवाली शक्ति भी अन्तर्दशार चक्रम 
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ही रहकर नियन्त्रित कर सकती है। अन्तर्दशार चक्रकी उपासना सूक्ष्म 
तत्योंकी सिद्धिके लिए भी की जाती ही 
at नमामि-मैं पूर्ववर्णित उस अन्तर्दशार चक्रेधरी त्रिपुर- 
मालिनीको नमस्कार करता Wiqi 
II इति सप्तमावरणम्‌ ॥ 
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अष्टमावरणम्‌ 


॥ नमः ताराबै ॥ 


अष्टार-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
अन्यं दिव्यं सर्वरोगष्नचक्रं 
रम्यं स्पष्टं हयष्टकोणापवत्वप्तम्‌। 
उदवीप्ताभं पद्मरागभ्रभं तद्‌ 
वन्दे चाहं श्रीकलात्मस्वरूपम्‌॥१॥ 
A अष्टकोण चक्रका निरूपण 
उस अन्य चक्रकी 
रूपवाला, सभी रोगोका नाश Sone न 
bs ह कान्तिवाला, WS समान प्रभावाला तथा 


विमर्श-अब अष्टकोण चक्रका . निरूपण किया आ रहा है- 


अन्यमिति 
अन्वमू-श्रीचक्रमें आठवा चक्र है-अष्टकोण चक्रा 'अन्य' शब्द 

पूर्वोक्त अन्तर्दशार चक्रके 

सवेत कर at बाद आनेवाले वास्तविक अष्टकोण चक्रका 


करता है। सभी प्रकारके रोगोंके 
| निवारणके अष्टकोग | 
उपासना की जाती है इस चकर यही मही है SÓ Cia, अल 
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तत्‌ चाह वन्दे-मै walt उस अष्टकोण चक्रकी वन्दना 
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` वाग्देवताम्बां जयिनीति नाम्नी 
स्वेश्वरीं कौलिनिकामिमां वै॥ 
 सिन्दूरवर्णान्वितवकत्रपद्माः। 
सदा असन्नाः कुचभारनग्रा 
मालाधनुःपुस्तकपाशहस्ताः. 
परापराख्याः च रहस्ययुक्ता 
नमाम्यहं योगिनिकाः सदैव॥२॥ 
अष्टकोण चक्रे स्थित वशिनी आदि आठ वाग्दवताम्बाओका स्वरूप: 


मै वशिनी नामकी वाग्देवताम्बा, वाङ्निलयकी अधिसात्री देवी 
कामेरी, उस प्रकार. -मोहिनी तथा विमला, . अरुणा . नामकी 
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व्यक्तिको. किसी भी प्रकारके कार्यको करनेके लिए कहा जाता है 
तो वह व्यक्ति अवश्य उस कार्यको करता है और उसकी 
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नमाम्बह' सदैक : पूर्वर्णित उन 
वाग्देवताम्बाओंको सर्वदा नमस्कार करता हूँ॥२॥ 


SERA. AGUS :स्वरूपम्‌ 
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विशिष्ट शक्ति प्राप्त हौ. Mr 


TES कहते ae अष्टकोण चक्रेश्वरी 
पुण सिद्धाने रक्त waka धारण किया Ñ 


Wiper पर ग्यारह सिद्धियोसे अक fale 
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समस्तसिद्धिप्रदनाम चक्रम! 
कोणत्रयेणैकविनिर्मितँ च 
. स्मरामि नादात्मकचित्स्वरूपम्‌॥ १॥ 


विकोण चक्रका निरूपण 


Prism त्रिकोण चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
बन्यूकपुव्यारुणदिव्यरूप्मू-श्रीचक्रमें नौवाँ चक्र है-त्रिकोण चक्रा 
बन्धूक पुष्प लाल वर्णका अत्यन्त चमकीला होता है। त्रिकोण चक्रका 
बन्षूक पुष्पके समान लाल तथा चमकीला है. त्रिकोण चक्रका 


रूप अलौकिक होनेके 

ñ कारण इसे 'दिव्यरूप' शब्दसे 
होनेके कारण त्रिकोण चक्रको 'सर्वसिद्धिप्रद चक्र कहा गया है। 
पदार्थ उसकी महिमासे जाना जाता है। चक्रकी उपासनाका 
फल है सर्वसिद्धिप्राप्ति। व्यक्तिकी इच्छा जब पूर्णताको प्राप्त करती 
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सिः पूर्ववर्णित उस नादात्मक चित्स्वरूप त्रिकोण चक्रका 
स्मरण करता हूँ॥१॥ | S अक | 
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गुरुसन्ततीनां स्वरूपम्‌ 
तस्य त्रिकोणस्य च पूर्वरेखा- 
पूर्वे त्रिरेखा ननु चिन्तनीयाः। 
'तासु स्थिताः श्रीगुरुसन्ततीः ताः 
स्वकल्पमार्गेण सदा स्मरामि॥ 
गुरुपरम्पराका स्वरूप 
मैं उस त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमें कल्पित तीन रेखाओंका 


चिन्तन करता हूँ तथा उनमें स्थित गुरुपरम्पराका अपने कल्पके 
अनुसार सदैव स्मरण करता हूँ 

विमर्श-अब त्रिकोणकी पूर्व दिशामें कल्पित तीन रेखाओंमें 
स्थित गुरुपरम्पराके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-तस्येति। 

तस्य त्रिकोणस्य च ad त्रिरेखा ननु चिन्तनीयाः-पूर्वोक्त 
त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमें तीन रेखाएं. विद्यमान हैं। ये तीनों रेखाएं 
कल्पित हैं। इसलिए ये दृश्य रूपमें विराजमान नहीं हैं। 

ag स्थिताः श्रीगुरुसन्ततीस्ताः-“सन्तति' कहते हैं-परम्पराको। 
उन तीनों रेखाओंमें पारम्परिक रूपसे गुरुजन विराजमान हैं 

स्वकल्पमार्गोण-कल्प' कहते हैं-शा्रको। अपनी शास्त्रीय 


परम्पराके अनुसार गुरुपरम्पराका निर्धारण होता है। तदनुसार उन 
गुरुओंकी उपासना की जाती हौ क 


सदा स्मरामि-मै पूर्ववर्णित तीन रेखाओंमें स्थित उस गुरु- 
परम्पराका सदैव स्मरण करता हूँ] 


दिव्यौध-सिद्धौघ-सुमानवौध-गुरूणां स्वरूपम्‌ 
दिव्यौघ-सिद्धौघ-सुमानवौघान्‌ 


रेखाद्यगान्‌ नौमि गुरून्‌ च सर्वान्‌॥ 
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दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा सुमानवौध गुरुजनोंका स्वरूप 
मैं प्रथम रेखामें स्थित दिव्यौघ, सिद्धौध तथा सुमानवौध सभी 

गुरुजनोंको नमस्कार करता WI | 
विमर्श-अब प्रथम रेखामें स्थित दिव्योध, सिद्धौध तथा 
सुमानवौघ गुरुजनोंके स्वरूपकाः वर्णन किया जा रहा है-दिव्यौध- 

सिद्धौघ-सुमानवौघानिति। 
दिव्यौष-सिद्धौष-सुमानवौषान्‌-ओघ' कहते हैं-समूहको। दिव्य 
गुरुजनोंके समूहको 'दिव्यौघ' कहते हैं। दिव्य गुरुजनोंकी संख्या बारह 
है; जैसे-१. आदिनाथ और आदिनाथकी शक्ति, २. सदाशिव और 
सदाशिवकी शक्ति, ३. ईश्वर और ईश्वरकी शक्ति, ४. रुद्र और रुद्रकी 
शक्ति, ५. विष्णु और विष्णुकी शक्ति तथा ६. ब्रह्म और ब्रह्माकी 
शक्ति। “आदिनाथ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा' ये षट्‌ 
शाम्भव भी कहलाते हैं। इस अवस्थामें इनकी उपासना विना शक्तिकी 
की जाती है। दिव्य गुरुजनोंकी उपासना उनकी शक्तियोंक साथ की 
जाती है; क्योंकि इससे शिष्यको दिव्य वात्सल्य प्रेम मिलता है। 
सिद्ध गुरुजनोंके समूहको 'सिद्धौध' कहते हैं। सिद्ध गुरुजनोंकी 
संख्या ग्यारह है; जैसे-१. सनक, २. सनन्द, रे. सनातन, Y. 
सनत्कुमार, ५. सनत्सुजात, ६. ऋभुक्षज, ७. दत्तात्रेय, ८. रैवतक. 
q. वामदेव. १०. व्यास तथा ११. शुक इन ग्यारह सिद्ध 
गुरुजनोंकी उपासना विना शक्तिकी की जाती Lies 
सुमानव गुरुजनोंके समूहको 'सुमानवौध' कहते हँ। यहाँ पर 

शब्द उच्च कोटिके मानव गुरुजनोंका सङ्केत करता है। a 
अन्तर्गत छह सुमानव गुरुजन आते हैं; जैसे-१. नृसिंह, २. महेश, 
३. भास्कर, ४. महेन्द्र, ५. माधव तथा ६. विष्णु। इन छह सुमानव 
गुरुजनोंकी उपासना विना शक्तिकी की जाती है। a a 

रेखाद्यगान्‌-त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके TH कल्पित 
गुरुमण्डलकी हैं। सृष्टि क्रमके अनुसार बाहरसे अन्दरकी ओर चलने 
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पर पहले आनेवाली रेखा प्रथम रेखा कहलाती है। इस प्रथम रेखामें 
दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा सुमानवौध गुरुजनोंकी उपासना की जाती है। 
गुरूंश्च सर्वान्‌-गुरुमण्डलकी रेखामें स्थित सभी व्यक्ति गुरु 
कहलाते हैं; चाहे वे देवता, सिद्ध या मानव क्यों न हों। यहाँ . 
पर दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा garda गुरुजनोंकी उपस्थिति है। वे 
सभी P पदका धारण करते हैं। 


नौमि-मैं पूर्ववणित उन सभी fete, सिद्धौघ तथा सुमानवौध .. - 


गुरुजनोंकी नमस्कार करता हूँ] 
स्व-त्रीगुरुक्रमेण सप्तगुरूणां स्वरूपम्‌ 


रेखाद्वितीयस्थितसुप्रसिद्धान्‌ 
गुरून्‌ च सर्वान्‌ स्वगुरुक्रमेण। 
शान्तान्‌ द्विनेत्रान्‌ स्फटिकाभशुभ्रान्‌ 
सशक्तिकान्‌ नौमि वराभयाढ्यान्‌॥ 


अपनी श्रीगुरु आदि सात गुरुजनोंका स्वरूप 
मैं द्वितीय tart स्थितः सुप्रसिद्ध, अपने गुरुके क्रमसे सभी 
गुरुजनोंको नमस्कार करता हुँ; जो कि शान्त स्वभाववाले, दो 
आंखोंवाले, स्फटिकके समान शुभ्र कान्तिवाले है; वर मुद्रा तथा 


अभय ममुद्राका धारण करनेवाले शक्तियोंके 
S s. हैं तथा अपनी शक्तियोंके साथ 


विमर्श-अब द्वितीय रेखामें स्थित अपने श्रीगुरु आदि सात 
गुरुजनोंके स्वरूपका वर्णन किया = : 
eee जा रहा है-रेखाद्वितीयस्थित 


रेखा कहते हैं। इस रेखामें साधककी अपनी ies p 
की जाती है। 'प्रसिद्ध/ शब्दसे सङ्केत प्राप्त होता है कि यहाँ पर 
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श्रीविद्या'का प्रदान करनेवाले गुरुकी उपांसना की जाती है। 

गुरूश्च सर्वान्‌ स्वगुरुक्रमेण-यहाँ पर स्वगुरुके क्रमसे सात 
पीढ़ियोंका ग्रहण होता है। सात पीढ़ियाँ हैं-१. श्रीगुरु, २. परम 
- गुरु, ३. परापर गुरु, ४. परमेष्ठि गुरु, ५. परमाचार्य गुरु, ६. 
पूर्वसिद्ध गुरु तथा ७. आदिसिद्ध गुरु। यहाँ पर 'पद'का उच्चारण 
करके सात पीढ़ियोंके अन्तर्गत आनेवाले गुरुजनोंकी उपासना की 
जाती है। । 

शान्तान्‌-श्रीगुर आदि सभी सात गुरुजनोंके शान्त स्वभावकी 
उपासना करें। जब प्रसन्न स्वरूपकी उपासना करेंगे तो प्रसन्नता ही 
प्राप्त होगी। जहाँ किसी प्रकारका कोई विक्षोभ नहीं है वहाँ शान्ति 
है; सारी चित्तकी वृत्तियाँ सजातीय सानुकूल बन कर प्रवाहित होती 
रहती हैं। 

द्विनेत्रान्‌-श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंकी दो-दो आँखें ही 
वे ‘fea कहलाते हैं। 'द्विनेत्र शब्द सङ्केत देता है कि इस 
गुरुपरम्परामें अनेक नेत्रोंका धारण करनेवाले गुरुजन भी आते हैं; 
किन्तु उनके बहुनेत्रधारी स्वरूपकी उपासना न करके उनके ह्विनेत्रधारी 
“स्वरूपकी उपासना करें! 


स्फटिकाभशुभ्रान्‌-श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंके शरीरकी 
कान्ति स्फटिकके समान शुभ्र है। 

वराभयाढ्यान श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंकी दो-दो भुजाएँ 
हैं और इन भुजाओमें उन्होंने वर मुद्रा तथा अभय मुद्राका धारण 
किया है। गुरुजन अभय मुद्रासे भयङ्कर संसारसे भयभीत शिष्यको 
अभय प्रदान करते Š तथा वर मुद्रासे श्रद्धावान्‌ शिष्यको ज्ञान प्रदान 
करते हैं। 

सशाक्तिकान्‌-“शक्ति' शब्दे सङ्केत देता है कि शक्तियोंके साथ 
श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंकी उपासना करें। शक्ति दो प्रकारकी 
होती है-राग शक्ति तथा विराग शक्तिं शक्ति कहते है-भार्याको! 
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भार्या प्रत्यक्ष शक्ति होती है। भोगकी इच्छा रखनेवाले साधक 
साधनाके लिए भार्याको साधिका बना देते हैं। ऐसे साधक "राग 
शक्ति'से युक्त होते हैं; जबकि मोक्षकी इच्छा रखनेवाले साधक प्रत्यक्ष 
wate वियुक्त रहते हैं और उनकी साधिका “विरक्ति' कहलाती है। 


वे 'विराग शक्ति'से युक्त होते हैं। “भोग और मोक्ष' दोनों पर उनका 


नियन्त्रण रहता है। प्रत्येक साधककी एक साधिका शक्ति अवश्य 
होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंकी 
उपासना उनकी शक्तियोंक साथ की जाती है। 


नामि-मं पूर्ववर्णित श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंको नमस्कार 
करता हूँ॥ 
श्रीदक्षिणामूर्त्तिगुरोः स्वरूपम्‌ 
शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्रं 
संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः। 
मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
रज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च॥ 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च। 
वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं 
- शरीदक्षिणामृत्तिंगुरं स्मरामि।२॥ 
मैं शान्त स्वरूपवाले ठा 
कान्तिवाले, at स नाहा oe तत्‌ कलर 
शान मुद्रा तथा पुस्तकका धारण करनेवाले, दिव्य quia युक्त, 


चन्दन गन्धके लेपसे तथा मणि-रत्नोंसे उज्ज्वल अङ्गवाले, वीरासन 
पर बैठे हुए, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाले श्रीदक्षिणामूर्ति 
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गुरुका स्मरण करता हूँ 

विमर्श-अब तृतीय रेखामें स्थित श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुके स्वरूपका 
वर्णन किया जा रहा है-शान्तमिति। | 

शान्तम्‌-गुरुमण्डलकी तृतीय रेखामें भश्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी 
उपासना की जाती Vl यहाँ पर जब श्रीदक्षिणामूर्तिके रूपमें उपासित 
PN शिवके शान्त स्वरूपकी उपासना की जाती है तभी प्रसन्नता 
प्राप्त होती है और साधक क्षोभरहित हो पाता है। 

रिनेत्रम्‌-श्रीदक्षिणामूत्ति गुरुकी तीन आँखें हैं। इसलिए वे 
‘fray कहलाते हैं। शिवको ही त्रिनेत्र' कहते हैं। 

विधुकान्तिशुश्रम्‌-विधु' कहते है-चन्द्रमाको। चन्द्रमाकी कान्ति 
शुभ्र गौर वर्णको होती है। श्रीदक्षिणामू्ति गुरुके शरीरकी कान्ति 
चन्द्रमाके समान गौर वर्णकी है। 

सांविश्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
श्ीज्ञानमुद्रामपिं पुस्तकङ्ख-'दोः' कहते हैं-भुजाको। श्रीदक्षिणामूर्ति गुरु 
चार भुजाओंसे युक्त हैं। उन्होंने उन चार भुजाओंसे मोतीकी माला, 
अमृतका कलश, ज्ञान मुद्रा तथा पुस्तकका धारण किया है। 
श्रीदक्षिणामूत्ति शिव 'चतुर्भुज' ही! =: ae 

दिव्याम्बरम्‌-'दिव्य' कहते हैं-अलौकिकको। “अम्बर' कहते हैं- 
वस्रको। श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुने जिन saber धारण किया है वे 
अलौकिक हैं। ये वस्न कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं और न ही 
मलिन होते हैं; सदैव चमकते रहते हँ! 

चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्ग मणिरत्नकै-श्रीदक्षिणामूत्ति गुरुने 
अपने अङ्गोमें सुगन्धित श्वेत चन्दनका लेप किया है तथा मणि- 
रत्नोंसे निर्मित अलङ्कारोंका धारण किया है। इससे उनके सारे अङ्ग 
अत्यधिक उज्ज्वल दिखाई दे रहे हैं। | 

TIGERS कहते हैं-चन्द्रमाको। श्रीदक्षिणामूतति गुरुने 
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अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। इसलिए वे 'चन्द्रचूड' 


शिव कहलाते हे 


वीरासनस्थमू-एक tat दूसरे जङ्घे पर रख कर, दूसरे पैरको 
पीछेकी ओर मोड़ कर बैठनेको 'वीरासन' कहते हैं। वीरोंके द्वारा 


प्रयुक्त किये जानेवाले योगासनको 'वीरासन'के नामसे अङ्कित किया : 


गया है। 


शरीदक्षिणमूर्तिगुरुम्‌-परम प्रकाशका जब मूर्ततरूपमें प्रथम 
आविर्भाव होता है तो वह सर्वकारणभूता शक्तिके रूपमें “गुर 
` कहलाता है। 'शिव-शक्त्यात्मक' विग्रहमें दक्षिण भाग पुरुष. 'शिव'का 
होता है और वाम भाग स्री “शक्ति'का। शिव स्वयं गुरु बनकर 
अपने स्वरूपका बोध कराता है। इसलिए वह दक्षिण दिशाकी ओर 
मुख करके विराजमान होनेवाला 'श्रीदक्षिणामूर्ति शिव” कहलाता है। 


साधक जब श्रीचक्रको उपासना करता है तो उसका मुख पूर्वकी 
ओर होता है और श्रीचक्रका मुख्य द्वार तथा अधिष्ठात्री महाविद्याका 
मुख पश्चिम दिशाकी ओर होता है। जब श्रीगुरु महाविद्याकी दीक्षा 
श्रीचक्रके सम्मुखमें स्थित शिष्यको देते हैं तो वे दक्षिण दिशाकी 
ओर ae करके, शिष्यके वाम भागमें तथा अधिष्ठात्री देवीके दक्षिण 
भागमें स्थित स्थान पर आसीन होते हैं। यहाँ पर श्रीदक्षिणामूर्ति 
शिव गुरुके रूपमें उपस्थित हैं और दक्षिणकी ओर मुख करके 
श्रीचक्रके दक्षिण तथा साधकके वाम में आसीन हैं। श्रीदक्षिणामूर्ति 
'गुरुकी महाविद्या परम्परामें वामाचारका प्रयोग नहीं किया जाता है; 
बल्कि सदैव दक्षिणाचारका अवलम्बन करना चाहिए। सत्त्वगुणसे 
सम्पन्न उपासना करनेसे मोक्षकी सिद्धि होती है। इसलिए यहाँ पर 
गौर वर्णवाले श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी उपासना की जाती है। 


अन्धकारको अज्ञान तथा प्रकाशको ज्ञान कहते Š| अन्धकार 
कृष्ण है; जबकि प्रकाश शुप्र है। ज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती 
है। इसलिए ज्ञानस्वरूप परम प्रकाश श्रीदक्षिणामूर्ति शिवकी गुरुके 
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रूपर्म उपासना की जाती है। War अर्थ है-अन्धकार। 'रु'का अर्थ 
है-प्रकाश। अन्धकारसे प्रकाशकी ओर जो ले जाता है उसे “गुरु 
कहते हैं और श्रीदक्षिणामूर्ति शिव यहाँ पर जगतके. सर्वश्रेष्ठ गुरुके 
रूपमें विराजमान हैं। 


ध्यान. रहे कि जो साधक किसी सहुरुसे विधिवत्‌ श्रीतारा 
महाविद्याके मन्त्रकी दीक्षा नहीं ले पाते हैं, ऐसी स्थितिमें वे तारा 
महाविद्या (सपर्याखण्डम्‌) अन्थमें उल्लिखित दीक्षाविधिसे दीक्षित हो 
सकते हैं। यह विधि आदेश क्रम'में प्रस्तुत की गयी है जो कि 
पूर्ण रूपसे उपासनाको सफल बनानेमें समर्थ है। 'साधक अवश्य 


-- सिद्धिको प्राप्त करेगा’ यह निःसन्देह है। 


स्मरामि-मैं गुरुमण्डलमें सर्वोच्च पद पर आसीन -गुरुमूर्ति 
श्रीदक्षिणामूत्ति शिवका स्मरण करता हूँ॥२॥ 
-षडङ्गयुवतीनां स्वरूपम्‌ 
स्यन्दे त्रिकोणाद्वहिरङ्गदेव्यः । 
षडङङ्गपूर्वा हि युवत्यभिख्याः। 
रक्ताः स्वमुद्राङ्कितपाणिपद्माः 
प्रत्येककोणयुगलं स्मरामि।३॥ 


षडङ्गयुवतियोका स्वरूप - 
मैं चक्रमें त्रिकोणके बाहर षडङ्गयुवति नामक अङ्गदेवियोंका 
स्मरण करता हूँ; जो कि रक्त वर्णवाली हैं; अपनी मुद्राओंके fed 
अङ्कित हाथोंवाली हैं तथा प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे 
विराजमान हे 
विमर्श अब त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे 
स्थित षडङ्गयुवति नामक अङ्गदेवियोंके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-स्यन्द इति। 
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रहा है-स्यन्द इति। 

स्यन्दे-'स्यन्द' कहते हैं-चक्रको। यहाँ पर 'स्यन्द' शब्दसे 
त्रिकोण चक्रका ग्रहण होता है। 

ब्रिकोणाद्वाहिः-षडङ्गयुवतियोंका अवस्थान त्रिकोणके बाहर प्रत्येक 
कोणमें है। 

अङ्गदेव्यः-'अभिख्या' कहते है-संज्ञाको। त्रिकोण चक्रमें छह 
अङ्ग देवियोंकी अवस्थिति है। ये अङ्गदेवियाँ नव यौवन अवस्थाकी 
हैं; इसलिए 'षडङ्गयुवति'के नामसे प्रसिद्ध हैं। छह अङ्गदेवियाँ हैं- 
१. हृदयदेवी, २. शिरोदेवी, ३. शिखादेवी, ४. कवचदेवी, ५. 
नेत्रदेवी तथा ६. अखदेवी। 


प्रत्येककोणबुगलम्‌-हृदयदेवी आदि सभी छह अङ्गदेवियाँ 
त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे विराजमान हैं। 
इनकी अवस्थिति क्रमानुसार त्रिकोणके अग्र कोण, दक्ष कोण तथा 
वाम कोणमें होती है; जैसे-१. हृदयदेवी अग्र कोणके बाहर दायें, 
२. शिरोदेवी दक्ष कोणके वायें, ३. शिखादेवी वाम कोणके ari, 
४. कवचदेवी अग्र कोणके वायें, ५. नेत्रदेवी दक्ष कोणके दायें तथा 
६. अस्त्रदेवी वाम कोणके दायें। 

रक्ताः-हदयदेवी आदि सभी छह अङ्गदेवियोंके शरीरकी कान्ति 
रक्त वर्णकी है। 

RTT eh आदि सभी छह अङ्गदेवियोके 
करकमलोंमें अपनी मुद्राके fre अङ्कित हैं। अङ्गदेवियोंकी अपनी 
मुद्राको “अङ्गमुद्रा' कहते Q| अङ्गमुद्रा छह हैं; जैसे-१. हृदय मुद्रा, 
२-शिरो मुद्रा, ३. शिखा मुद्रा, ४. कवच मुद्रा, ५. नेत्र मुद्रा तथा 
६. अञ्न मुद्रा। हृदयदेवीकी अपनी अङ्ग मुद्रा है-हृदय मुद्रा इसी 
प्रकार शिरोदेवीको शिरो मुद्रा, शिखादेवीकी शिखा मुद्रा, 
a कवच मुद्रा, नेत्रदेवीकी नेत्र मुद्रा तथा अख्रदेवीकी अख 
मुद्रा है। 
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स्मरामि-मैं पूर्ववणित हृदयदेवी आदि सभी छह अङ्गदेवियोका 
स्मरण करता हूँ॥३॥ ु 


षोडशी-तिथिनित्याकलादीनां नित्याकलात्रयाणां स्वरूपम्‌ 
एतत्तिकोणाद्वहिरग्रकोणे 
नित्याकलां तां हि तिथिस्वरूपाम्‌। 
दक्षे कलां..सप्तदशीं च वामे 
ह्ष्टादशीं तां सकलाः सुरम्याः॥ 
सिन्दूरवर्णा धृतचन्द्रचूडाः . 
्रोत्फुल्लरक्ताब्जदलत्रनेत्राः। 
'पाशं सृणिं चापशरान्‌ दधानाः 
नित्याकलाः ताः सततं स्मरामि॥४॥ 
षोडशी-तिथि नित्याकला आदि तीन नित्याकलाओंका स्वरूप . 
मैं इस त्रिकोणके बाहर अग्र कोणमें तिथि स्वरूप उस नित्या 
कलाका, CAA सप्तदशीका तथा वाममें उस अष्टादशीका निरन्तर 
स्मरण करता हुँ; जो कि सभी मनका रमण करनेवाली हैं; सिन्दूर 
वर्णवाली हैं; मस्तक पर चन््रमाका धारण करनेवाली हैं; विकसित 


लाल कमलके समान तीन आँखोंवाली हैं तथा पाश, अङ्कुश, धनुष 
और बाणका धारण करनेवाली नित्या कलाएँ हैं। 


विमर्श अब त्रिकोणके बाहर कोणोंमें स्थित षोडशी तिथि 
नित्या कला आदि तीन नित्या कलाओंके स्वरूपका निरूपण किया 
जा रहा है-एतत्त्रिकोणाद्रहिरिति। ` 

एतल्विकोणाद्रहिः-त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें एक-एक 
नित्या कला विराजमान हैं। 
' अग्रकोणे तित्याकलां तां हि तिथिस्वरूपाम्‌-त्रिकोणके बाहर अग्र 
१९. तारा. 
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कोणमें तिथि स्वरूप नित्या कलाका अवस्थान है। पहले हमने देखा 
कि षोलह तिथियाँ हैं। प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमा या अमावास्या तक 
पन्द्रह तिथियाँ कालके मानके रूपमें प्रचलित हैं तथा षोलहवीं तिथि 
उन सभी पन्द्रह तिथियोंमें चेतनाके रूपमें विराजमान है। यहाँ पर 
तिथि नित्या कला है-षोडशी तिथि नित्या कला। यही षेडशी तिथि 
नित्या कला पन्द्रह तिथियोंके प्रतिनिधिके रूपमें यहाँ पर त्रिकोणके 
बाहर अग्र कोणमें स्थित है। 


दक्षे कलां सप्तदशीम्‌-त्रिकोणके बाहर दक्षकोणमें सप्तदशी 
नित्याकला विराजमान है। 


: वामे अष्टादशीम्‌-त्रिकोणके वामकोणमें अष्टादशी नित्या कला 
विराजमान हौ eee 


सकलाः-सकल' शब्दसे षोडशी तिथि नित्याकला, सप्तदशी | 


नित्याकला तथा अष्टादशी नित्याकलाका बोध होता है। 

सुरम्याः-षोडशी तिथि नित्याकला आदि तीनों नित्याकलाएँ 
अत्यन्त सुन्दर हैं; मनका हरण कर लेती हैं। 

सिन्दुरवर्णा-षोडशी तिथि - नित्याकला आदि तीनों नित्या- 
कलाओंके शरीरकी कान्ति सिन्दूर वर्णकी है। 

शृतचन््रचूडा-बोडशी तिथि नित्याकला आदि तीनों नित्या- 
कलाओंने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। 

प्रेत्फुल्लरक्तान्‍्जदलब्िनेत्र--बोडशी तिथि नित्याकला आदि 
तीनों नित्याकलाओंकी तीन-तीन आँखें हैं। वे त्िनेत्रा' कहलाती हैं 
इन तीनों नेत्रोंकी उपमा पूर्ण रूपसे खिले हुए कमलके दलोंसे दी 
गयी है। आँखें कमल दलके समान रक्त वर्णकी हैं। 'प्रोत्फुल्ल' शब्दसे 
बड़ी-बड़ी आँखोंका संकेत प्राप्त होता है। बड़ी-बड़ी आँखें सदैव 
आकर्षक होती Q| वे विशाल लोचना' कहलाती š 


पाशं सृणिझापशरान्दधानाः-षोडशी तिथि नित्याकला आदिं 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


| 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ज्ञानखण्डम्‌ १५१ 


तीनों नित्याकलाएँ 'चतुर्भुजा' हैं। उन्होंने अपनी चारों भुजाओंमें 
पाश, अङ्कुश, धनुष तथा बाणका धारण किया है। 

नित्याकलाः-पराशक्तिको ‘Per शब्दसे भी उल्लिखित किया 
गया है। कार्य विशेषके अनुसार शक्तिका नमकरण हुआ है। 

ध्यान रहे कि त्रिकोण इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक चक्र है। त्रिकोणके 
अग्रमें क्रियात्मिका षोडशी तिथि नित्याकला, cad ज्ञानात्मिका 
सप्तदशी नित्याकला तथा वाममें इच्छात्मिका अष्टादशी नित्याकला 
विराजमान हैं। जब संख्याके रूपमें सृष्टि क्रमसे गणना की जाती 
है तब पन्द्रह तिथि नित्याकलाएँ 'पञ्चदशी' तथा उन सबमें रहनेवाली 
नित्याकला षोडशी? कहलाती है और यही षोडशी तिथि नित्याकला 
त्रिकोणके अग्रमें स्थित है। जब क्रियात्मिकाके रूपमें षोडशी तिथि 
नित्याकला है तो ज्ञानात्मिका नित्याकला यहाँ पर सप्तदशी 
नित्याकलाके रूपमें जानी जाती है जो कि त्रिकोणके दक्षमें स्थित 
है। इस प्रकारसे इच्छात्मिका नित्याकलाको अष्टादशी नित्याकला 
कहते हैं और यह नित्याकला त्रिकोणके वाममें स्थित है। ये तीनों 
नित्याकलाएँ "परा, परापरा तथा अपरा'के रूपमें भी जानी जाती 
है! क्रियात्मिका षोडशी तिथि नित्याकला 'अपरा' है; ज्ञानात्मिका 
सप्तदशी नित्याकला 'परापरा' है तथा इच्छात्मिका अष्टादशी 
नित्याकला “परा” शक्ति él 

ताः सततं स्मरामि-मैंपूर्ववर्णित उन षोडशी तिथि नित्याकला 
आदि तीनों नित्याकलाओंका निरन्तर स्मरण करता हूँ॥४॥ 


जृम्भणबाणशत्तयादीनां चतुष्कायुधशक्तीनां स्वरूपम्‌ 
सम्मोहिनीं- चापशरीरशक्ति 
श्रीपाशशक्ति वशकारिणी च॥ 


तां स्तम्मनाख्यां सृणिशक्तिमन्या- 


मेताः चतुष्कायुधशक्तिनाम्त्यः। 
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सर्वाः स्मिताः स्वायुतमस्तकाः ता 
वराभयाढ्या अरुणाः स्मरामि॥५॥ 


जृम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियोंका स्वरूप 
मैं यहाँ पर चार भागोंकी कल्पना करके उनमें स्थित gem 
करनेवाली बाणशक्ति, सम्मोहन करनेवाली चाप शक्ति, वशीकरण | 
करनेवाली पाश शक्ति तथा स्तम्भन नामक अङ्कश शक्तिका स्मरण 
करता हूँ; जो कि “चार आयुध शक्ति” कहलाती हैं; सभी विहसित 
मुखसे युक्त अनगिनत मस्तकोंवाली, वर मुद्रा तथा अभय मुद्रे 
युक्त, अरुण वर्णवाली हैं। 
विमर्श अब त्रिकोणके कल्पित चार भागोंमें स्थित जृम्भण बाण 
शक्ति आदि चार आयुध शक्तियोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
है-विचिन्त्येति। x 


विचिन्त्य भागञ्च चतुष्कमत्र-'अत्र' शब्दसे त्रिकोणका ग्रहण 
होता है। 'विचिन्त्य' wed कल्पनाका संकेत प्राप्त होता है। 
त्रिकोणको चार भागोंमें कल्पना करें। यहाँ पर त्रिकोणका वास्तविक 
विभाजन नहीं होता है; बल्कि यह विभाजन कल्पित “ही है। 
त्रिकोणको चार भागोंमें विभाजन करते हैं तो प्रथम भागको अग्र 
भाग, द्वितीय भागको दक्ष भाग, तृतीय भागको वाम भाग तथा 
चतुर्थ भागको मध्य भाग कहते हैं 
| तस्मिन्‌ स्थिताम्‌-“तस्मिन्‌' शब्दसे त्रिकोणका ग्रहण होता है। - 
स्थिता’ शब्द प्रत्येक भागकी पृथक्‌ शक्तिका बोध कराता el 

PRAT आयुध शक्ति है-जुम्भण बाणशक्ति 
भगवती त्रिपुर सुन्दरीकी बाणशक्ति शत्रुको जृम्भित कर देती है। शत्रु 
आलस्य अवस्थाको प्राप्त करके जम्हाई लेता रहता है। उसकी बुद्धि 
काम नहीं करती है। यह शक्ति त्रिकोणके अग्र भागमें स्थित है। : 


TARA चाप्रशरीरशक्तम-दूसरी आयुध शक्ति है-सम्मोहत | 
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चापशक्ति। “a कहते हैं-धनुषको। भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी 
चापशक्ति शत्रुको. सम्मोहित कर देती है। उसकी तेजसे शत्रु मूर्छित 
हो जाता है। यह शक्ति त्रिकोणके दक्ष भागमें स्थित है। 


श्रीपाशशक्तिं वशकारिणीम्‌-तीसरी आयुध शक्ति है-वशीकरण 
पाशशक्ति। भगवती त्रिपुर सुन्दरीकी यह पाशशक्ति शत्रुको वशमें कर 
लेती है। शत्रु पराधीन हो जाता है। वह मानसिक परतनत्रताको प्राप्त 
हो जाता है। यह शक्ति त्रिकोणके वाम भागमें स्थित है। 


स्तम्भनाख्यां सणिशक्तिमन्याम्‌-चौथी आयुध शक्ति हे- स्तम्भन 
अङ्कुशशक्ति। भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी यह अङ्कुशशक्ति शत्रुकी 
मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकारकी गतियों पर अङ्कुश लगाती 
है; शत्रुकी गतिको स्तम्भित कर देती है। यह सर्वस्तम्मनकारिणी 
शक्ति त्रिकोणके मध्य भागमें स्थित है। 

एताः चतुव्कायुध-शक्ति-ताम्न्यः-भगवती त्रिपुरसुन्द्रीकी चार 
शक्तियाँ 'बाणशक्ति, चापशक्ति, पाशशक्ति तथा अङ्कुशशक्तिः आयुध 
शक्तिके रूपमें ख्यात हैं। ये चार आयुध शक्तियाँ अपने-अपने कार्यके 
लिए प्रसिद्ध हैं। 

ध्यान रहे कि बाणशक्ति आदि चार प्रधान आयुध शक्तियाँ 
नित्यरूपा हैं। आवश्यकतानुसार ये ही अनगिनत आयुध शक्तिके 
रूपमें प्रकटित होते हैं। इन्हीं चारोंमें दश महाविद्याओंकी आयुध 
शक्तियाँ अन्तर्भूत हैं। इसलिए यहाँ पर अलगसे इनकी उपासना नहीं 
की जाती है। नित्य आयुध शक्तियोंकी उपासनासे अनन्त आयुध 
शक्तियोंकी साधना स्वतः हो जाती है। यही परम रहस्य QI 

सर्वाः-“सर्व' शब्दसे यहाँ पर जृम्भण बाणशक्ति आदि चार 

आयुध शक्तियोंका ग्रहण होता हौ! 

स्मितास्यामितमस्तकाः “आस्यः कहते हैं-मुखको। 'अमित' 
कहते हैं-अनगिनतको। s= बाणशक्ति आदि चार आयुध 
शक्तियोंके मुखकमल विहसित है उनके मुखोंमें प्रसन्नता झलक रही 
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मस्तकवाली हैं। ये मस्तक विहसित मुखकमलोंसे युक्त हैं। 

वराभवाब्याः-जुम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियाँ वर 
मुद्रा तथा अभय मुुद्रासे युक्त Š 

अरुणाः-जृम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियोंके 
शरीकी कान्ति अरुण वर्णकी है। 

ताः स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उन जुम्भण बाणशक्ति आदि चार 
आयुध शक्तियोंका स्मरण करता हूँ॥५॥ 


त्रिकोण-चक्रेशवर्याः श्रीत्रिपुराम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 


इच्छासिद्धिसुशाक्तदर्शनमहाबीजाख्यमुद्रायुतां 
श्रीनादाभिधसिद्धिहेतुरुचिरे चक्रे स्थितां नायिकाम्‌। 


चनद्राद्धङ्कितदिव्यरत्मुकुटां बालार्ककोटिप्रभां 
वन्दे श्रीत्रिपुराम्बिकामभयदां विद्यावरस्रककराम्‌॥६॥ 
त्रिकोण चक्रेश्वरी त्रिपुराम्बिकाका स्वरूप 

मैं नाद नामक सिद्धिके कारणस्वरूप सुन्दर चक्रमे स्थित 

=e वन्दना करता हूँ; जो कि उगते हुए सूर्यकी 
wel किरणोंके समान कान्तिवाली है; अर्द्ध चन्द्राङ्कित दिव्य wild 
F मुकुटका z 4 अभय मुद्रा, पुस्तक, वर मुद्रा 
र s I ; इच्छा सिद्धि, शाक्त दर्शन तथा 


विमर्शअब ब्रिकोण चक्रेश्वरी त्रिपुराम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
1 


| 
| 


किया जा रहा हे- 


तथा मुद्राओंसे 4 
मुद्रा की विशिष्ट शक्तिसे युक्त है। a wo 
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मुद्रा की विशिष्ट, शक्तिसे युक्त है। 
श्रीनादाभिथसिद्धिहेतुरुचिरे चक्रे स्थितां नायिकाम्‌-त्रिकोण 
चक्रको नाद चक्र' भी कहते हैं। सभी सिद्धियोंका कारण रूप होनेसे 
यह “सर्वसिद्धिप्रद चक्रः कहलाता है। यह चक्र अत्यन्त सुन्दर है; 
दर्शनीय है। त्रिपुराम्बिका” त्रिकोण चक्रमें चक्रेधरीके wel स्थित हे! 
च््राद्धाङ्कितदिव्यरत्नमुकुटाम्‌-त्रिकोण चक्रेश्वर त्रिपुराम्बिकाने 
अपने मस्तक पर दिव्य रत्नोंसे निर्मित मुकुटका धारण किया है। 
मुकुट अर्द्ध चन्द्रसे युक्त है। 
बालार्ककोटिप्रभाम्‌-त्रिकोण चक्रेश्वरी त्रिपुराम्बिकाके शरीरकी 
कान्ति उगते हुए सूर्यके करोड़ों किरणोंके समान प्रकाशमान है। वह 
सिन्दूरवर्णा कहलाती है। 
अभयदां विद्यावरस्रवकराम्‌-त्रिकोण चक्रेधरी त्रिपुराम्बिकाके 
हाथोमें अभय मुद्रा, पुस्तक, वर मुद्रा तथा अक्षमाला सुशोभित हो 
रहे हैं। वह 'चतुर्भुजा' है। 
श्रीविपुरास्विकाम-पराशक्ति त्रिकोण चक्रे त्रिपुराम्बिका के नाम- 
से चक्रश्वरीके रूपमें विराजमान है! 
वन्दे-मैं पूर्ववर्णित उस त्रिकोण चक्रेश्वर त्रिपुरम्बिकाकी वन्दना 
करता Sg 
॥ इति नवमावरणम्‌ ॥ 
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दशमावरणम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
बिन्दु-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
भूयोऽन्यं श्रीबैन्दवाख्यं सुचक्रं 
दिव्यं साक्षाच्छ्रीशिवात्माभिधं च। 
-देदीप्ताभं मिश्रबिनदुस्वरूपं 
सर्वानन्दस्वप्रकाशं स्मरामि॥१॥ ` 


a बिन्दु चक्रका निरूपण i 
2 पुनः एक अन्य बिन्दु नामक सुन्दर चक्रका स्मरण करता 
हूँ जो कि दिव्य रूपवाला है; साक्षात्‌ शिवात्मक है; दीप्त 


जिका है; ya तथा अरुणके मिश्र वर्णवाले बिन्दु रूप है 


ला बिन्दु चक्रका निरूपण किया जा रहा है-भूय इति। 
ya न्य शरीबैन्दवाख्य qa दिव्यमू-त्रिकोण चक्रके निरूपण- 
= x एक दूसरे चक्रका निरूपण किया जा रहा है जो कि 
डो = जाना जाता है। श्रीचक्रमें दशवाँ चक्र है-बिन्दु 
न्दु बैन्दव चक्र' भी कहते हैं। यह चक्र अलौकिक 


योक बहा ग को रख चक्रको “शिव um भी कहते हैं; 
बिनु पर रूपमें शिव विराजमान है। इसलिए सदैव 
T शब्दसे शिवका ग्रहण होता à| 


देदीप्ताभमू-बिन्दु चक्र उद्दीप्त कान्तिवाला है। यह अत्यन्त 
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चमकीला है। 

मिश्रबिन्दुस्वरूपम्‌-बिन्दु चक्र श्वेत तथा रक्त वर्णके मिश्रणसे 
युक्त कान्तिवाला है। शिव श्वेत वर्णका प्रतीक है तथा शक्ति रक्त 
वर्णका। शिव यहाँ पर शक्तिसे युक्त है अतः मिश्र वर्णवाला कहलाता 
है। शिवकी प्रधानताके कारण बिन्दु चक्र शिवचक्र'के नामसे ख्यात ' 
है। ऐसे भी बिन्दु शिव'का प्रतीक है। 


सर्वानन्दस्वप्रकाशम्‌-बिन्दु चक्रको 'सर्वानन्दमय चक्रः भी कहते 
हैं; क्योंकि इस चक्रमें स्थित शिव आनन्द स्वरूप है। यहाँ पर 
प्रकाश कहते हैं-रूपको। सभी प्रकारके आनन्दका प्रदान करनेवाला 
बिन्दु चक्र सर्वानन्दमय चक्रके रूपमें ख्यात है। आनन्दकी प्राप्ति 
होना बिन्दु चक्रकी उपासनाका फल है। यही इसका माहात्म्य है। 


स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उस बिन्दु चक्रका स्मरण करता हूँ॥१॥ 
रत्यादीनां पञ्चदशपरापरयोगिनीनाँ स्वरूपम्‌ 

आदौ रतिं ग्रीतिमथो मनोभवां 

श्रीद्वाविणी क्षोभणिकां वशीकराम्‌। 
आकर्षिणीं चैव सुमीनकेतनां 

भूयोऽन्यदेवीं सुभगां भगां qali 
श्रीसर्पिणी तां भगपूर्वरूपिणीं 

भूयः च शक्ति भगमालिनी तथा। . 
देवीमनङ्गां समनङ्गमेखलां 

चानङ्गपूर्वा मदनातुरामिमाः। 
रक्ताः सुपाशाङ्कशबाणचापकान्‌ 

करैः दधाना मणिमाल्यभूषिताः। 
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परापरायोगिनिकाः स्मराम्यहम्‌।।२॥ 


रति आदि पन्द्रह देवियोंका स्वरूप 

मैं पहले रति; उसके बाद प्रीति, मनोभवा, द्राविणी, क्षोभिणी, 
वशिनी, आकर्षिणी तथा सुमीनकेतना; पुनः अन्य देवी सुभगा तथा 
भगा, उस भगसर्पिणी, पुनः देवी भगमालिनी; उस प्रकार देवी 
अनङ्गा, अनङ्ग मेखला तथा अनङ्ग मदनातुरा; इन देवियोंका स्मरण 
करता हूँ; जो कि रक्त वर्णकी हैं; मणिकी मालाका धारण करनेवाली 
हैं; हाथोंसे पाश, अङ्कुश, बाण तथा धनुषका धारण किया है तथा 
परापर योगिनियाँ कहलाती है! 


विमर्श अब बिन्दु चक्रमें स्थित रति आदि पन्द्रह देवियोके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-आदाविति। 


आदाति आदि पन्द्रह देवियाँ बिन्दु चक्रमें पश्चिमादि वामावर्त 
रमसे वृत्ताकार रूपसे विराजमान हैं। ‘one’ wed सङ्केत मिलता 
है कि पहली उपासना पश्चिम दिशामें स्थित रतिकी ही होती है। 

रतिम्‌-पहली देवी है-रति देवी। यह देवी कामकी मूल 
अवस्थाकी शक्ति है। प्रत्येक प्राणीमें स्वाभाविक रूपसे रतिकी 
अवस्थिति होती है। अवस्थाकी वृद्धिके साथ इसके प्रभाव भी 
देखनेको मिलते हैं और युवावस्था तक use अवस्थाओंमें पन्द्रह 


प्रतीकके रूपमें ख्यात है। । रति देवी स्वाभाविक काम भावनाके 


औतिमू-दूसरी देवी है-प्रीति देवी। यह देवी स्वाभाविक रूपसे 
आणीमें विराजमान है। प्रत्येक प्राणीमें स्वभावतः प्रेम भावनाकी 
उपस्थिति होती है। किसी पदार्थसे प्रेम करनेकी भावनाको रीति 


कहते हैं। यह प्रीति बिन्दु चक्रमें प्रेम 
डेप स्थित ह Re म भावनाकी अधिष्ठात्री देवीके 


मनोभवाम्‌-तीसरी देवी है-मनोभवा देवी। “भवः कहते हैं- 
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उत्पन्नरको। मनसे उत्पन्न होनेके कारण काम भावनाकी अधिष्ठात्री 
देवीको 'मनोभवा देवी' कहते हैं। भावनाओका अङ्करण इसी 
अवस्थामें होता है। यहींसे इसका प्रभाव दिखाई देने लगता ë 

श्रीद्राविणीम्‌-चौथी देवी है-द्राविणी देवी। इस अवस्थामें 
द्रावणात्मक कार्यका प्रारम्भ हो जाता है। इस देवीको द्रावण करनेकी 
शक्ति प्राप्त है। E 

क्षोभणिकाम्‌-षाँचवीं देवी है-क्षोभिणी देवी इस अवस्थामें 
शान्त हृदयमें क्षोभण उत्पन्न होता है। क्षोभिणी देवीको क्षोभण 
करनेकी शक्ति प्राप्त है। 

वशीकराम्‌-छठवीं देवी है-वशिनी देवी। इस अवस्थामें हृदय ` 
अपने वशमें नहीं रहता है। वशिनी देवी सभीको अपने वशमें 
कर सकती है। 


आकर्षिणीम्‌-सातवीं देवी है-आकर्षिणी देवी। इस अवस्थामें 
आकर्षणकी शक्तिमें वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति आकर्षक बन जाता 
है। आकर्षिणी देवीको आकर्षण करनेकी शक्ति प्राप्त है। 

सुमीनकेतनाम्‌-आठवीं देवी है-सुमीनकेतना इस अवस्थामें 
कामका प्रभाव शारीरिक रूपसे pe पड़ता ue यह i 
“मध्यावस्था' कहलाती है। देवी ना शारीरिक 
नियन्त्रण करती है। कामका अन्य नाम है-मीनकेतन। उसकी , शक्ति 
मीनकेतना है। मीनकेतनाकी स्वाभाविक दशा रतिसे लेकर आकर्षिणी 
तक है। आठवीं दशामें दशाकी नायिका स्वयं हे। यहाँसे यह 
शारीरिक दशाकी ओर अग्रसर होती हौ! 
` , सुभगाम्‌-नौवी देवी है-सुभगा देवी! “भगे कहते हैं-योनिको। 
यह शारीरिक विकासकी पूर्वावस्था है। 'सु' शब्द इसी अवस्थाका 
सङ्केत करता है जो कि शुभ और पवित्रका द्योतक है! 

भगाम्‌-दशवीं देवी है-भगा देवी! यह शरीरकी पूर्ण विकसित 
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अवस्था है। इसमें शारीरिक विकास पूर्णताको प्राप्त कर लेता है। 

श्रीसर्पिणी ताँ भगपूर्वरूपिणीम्‌-ग्यारहवी देवी है-भगसर्पिणी 
देवी! 'सर्प' कहते हैं-गमनको। यह 'सरकना क्रिया'के रूपमें भी 
जाना जाता है। यहाँ पर भगका सरकना है-अग्रिम अवस्थाको प्राप्त 
होकर प्रथम पुष्पिणी होना यह अवस्था 'प्रथम पुष्पावस्था' है। 


भगमालिनीम्‌-बारहवीं देवी है-भगमालिनी देवी। इस अवस्थामें 
शारीरिक पुष्पविकास चरमोत्कर्षको प्राप्त करता है। “mer शब्द 
निरन्तर पुष्पगतिका सङ्केत देता है। यहाँ तक शारीरिक विकासका 
विवेचन किया गया। यहाँ तक शारीरिक अवस्थाका विवेचन किया 
गया। अब मानसिक अवस्थाका विवेचन किया जा रहा है। 
अनङ्गाम्‌-तेरहवीं देवी है-अनङ्गा-..देवी। ome’ कहते हैं- 
कामदेवको। अनङ्गा देवी कामकी शक्ति है। कामका उद्रेक- Le 
मानसिक होता है। यदि कामका उद्रेक मनमें न हो तो शारीरिक 
उपभोग निरस होता है। मानसिक कामकी दशाका नियन्त्रण अनङ्गा 
देवी करती है। यह अवस्था कामोद्रेककी अवस्था कहलाती है। 
ois लम लीव देवी है-अनङ्गमेखला देवी। 'मेखला' 
वेलयका। एक बार जब कामकी भावनाका उद्रेक होता है 
तब बार-बार चिन्तन करनेके कारण चिन्तक कामके as होकर 


कामके वलयके अन्दर नियन्त्रित ç 
ae 4 त हो जाता है। यह “कामदशाग्रस्त'की 


अनङ्गपूर्वा मदनाहुराम्‌-पन्द्रहवी देवी है-अनङ्गमदनातुरा देवी. 


po कामकी दशासे ग्रस्त व्यक्ति अत्यन्त कामुक बन जाता 

र अपने कामके लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए आतुर बन जाता 
है। यह कामकी तीव्र भावनाकी उत्कर्ष स्थिति है। इस अवस्थामें 
कामकी मानसिक दशा ‘cafe’ रूपसे पूर्णताको प्राप्त होती है। | 


इमाः-बिन्दु चक्रमें पञ्चिमादि वामावर्त क्रमसे स्थित रति आदि 
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सभी पन्द्रह देवियाँ पन्द्रह अवस्थाओकी अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं। ये 
शक्तियाँ कामदशाकी शक्तियोंके रूपमें जानी जाती हैं। इमाः' शब्दसे 
पूर्ववर्णित रति आदि पन्द्रह देवियोंका ग्रहण होता है। 

रक्ताः-बिन्दु चक्रमें स्थित रति आदि सभी पन्द्रह देवियोंके 
शरीरकी कान्ति रक्त वर्णकी है। 

मणिमाल्यभूषिताः-बिन्दु चक्रमें स्थित रति आदि सभी पन्द्रह 
देवियोंने मणियोंसे निर्मित मालाओंका धारण किया है। 

सुपाशाङ्कुशबाणचापकान्‌ करेदधानाःबिन्दु चक्रमें स्थित रति 
आदि सभी पन्द्रह देवियोंने अपने हाथोंमें पाश, अङ्कश, बाण तथा 
धनुषका धारण किया है। ये सभी देवियाँ “चतुर्भुजा' है 

परापरा योगिनिकाः-बिन्दु चक्रमें स्थित रति आदि सभी पन्द्रह 
देवियाँ 'परापरयोगिनी' कहलाती हैं। ये श्रीचक्रके अन्तर्गत सभी दस 
चक्रोंकी योगिनियोंमे सबसे परे होनेके कारण “परापर' योगिनियोंके 
रूपमें ख्यात हैं। ये पञ्चमहाभूतात्मक' होनेके कारण 'योगिनी' पदका 
धारण करती हैं। 

स्मराम्यहम्‌-मैं पूर्ववर्णित बिन्दु चक्रमें स्थित रति आदि सभी 
पन्द्रह देवियोंका स्मरण करता हूँ md 

ध्यान रहे कि श्रीचक्रमें बिन्दु चक्रं 'सर्वानन्दमय' नामक 
रूपमें ख्यात है। इस चक्रमें वैषयिक आनन्दकी प्राप्तिके लिए रति 
आदि पन्द्रह देवियोंकी उपासना की जाती है। इसमें कामुकी पन्द्रह 
अवस्थाओंका वर्णन किया गया है। रति आदि Te देवियाँ इन 
पन्द्रह अवस्थाओंकी अधिछात्री शक्तियाँ है! कामकी स्वाभाविक, 
शारीरिक तथा मानसिक दशाके विचार यहाँ पर प्राप्त होते URU 
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खण्डेन्दुराजमुकुटां नवयौवनाढ्यां 


माणिक्यरत्नखचितारुणवस्रभूषाम्‌।। 
संलिप्तशोणितकुचद्गययुक्तदेहां 


बिन्दौ हि लब्धिशुभयोनिसुशैवशास्रैः 
युक्तां स्मिता त्रिपुरभैरविकां नमामि॥ ३॥ 


Fins ion चक्रेश्वर त्रिपुरभैरवीका स्वरूप 
न्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीको नमस्कार करता हुँ; जो कि 
ूर्यमण्डलके समान रक्त वर्णकी कान्तिवाली नवयुवती है; नर 
ss. मालासे युक्त है; चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि रूपी तीन 
gies ली है; मस्तक पर अर्द्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; 
a क्य रत्नोंसे युक्त लाल वर्णके qed अलङ्कत है; रक्तसे लिप्त 
"उगले युक्त शरीरवाली है; हाथोंमें अक्षमाला, अभय मुद्रा, वर 
= त्या पुस्तकका धारण करनेवाली है; बिन्दु चक्रमे प्राप्ति सिद्धि, 
मुद्रा तथा शैव दर्शनसे युक्त तथा विहसित मुखवाली है। 
z aa बिन्दु चक्रेश्वरी nce स्वरूपका वर्णन किया 
आदित्यमण्डलनिभाम्‌-आदित्य' कहते हैं. 'मण्डल' 
ee -सूर्यको। “मण्डल 
कर ः सूर्यका सङ्केत मिलता है। बिन्दु चक्रेधरी .त्रिपुर- 
शरीरकी कान्ति उगते हुए सूर्यके समान लाल वर्णकी है 


“बिन्दु abet त्रिपुरभैरवीने नर मुण्डोंसे निर्मित 


TRAST fare 
मालाका धारण किया है 
ety ककि चक्रेधरी त्रिपुरभैरवीकी तीन आँखें है 
तीन बर मित्रा कहलाती है। “चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि” ये सदैव 
रूपमें जाने जाते हैं। 'प्रिनयना” होनेके कारण बिन्दु 
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चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीकी चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि रूपी तीन नेत्र हैं 
शिवचक्रनाथाम्‌-बिन्दु चक्रको 'शिवचक्र' भी कहते हैं। बिन्दुको 
शिवके रूपमें परिभाषित किया गया है। इसलिए बिन्दु चक्र 
“शिवात्मक' कहलाता है। 'नाथा' कहते हैं-अधिष्ठात्रीको। त्रिपुरभैरवी 
बिन्दु चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति है। 
खण्डेन्दुराजमुकुटाम्‌-“खण्डेन्दु' कहते हैं-अर्द्ध चन्द्रको। बिन्दु 
चक्रेधरी त्रिपुरभैरवीने अपने मस्तक पर मुकुटके रूपमें अध चन्द्रका 
धारण किया है। 
नवयौवनाढ्याम्‌-बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवी नवयुवति el उसकी 
अवस्था प्रथम यौवनकी अवस्था है। 
माणिक्यरत्मखचितारुणवस्रभूषामू-बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीने 
लाल वर्णके वख्नोंका धारण किया है! वे वस्न माणिक्य wid जड़े 
हुए हैं। 
संलिप्तशोणितकुचद्रयवुक्तदेहामू- शोणितं कहते a 
चक्रेश्वर त्रिपुरभैरवीने नर मुण्डोंकी मालाका धारण किया ba 
See वे mus तत्काल Se th 
रक्तस्राव हो रहा है अतः बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीका peas 
रक्तसे आई है। उसके दोनों स्तन रक्तसे संलिप्त है। ऐसे स्तनयुर 
युक्त है बिन्दु चक्रेशरी त्रिपुरभैरवीका शरीर! uz 
मालास्वभीतिवरपुस्तकपाणिपद्याम्‌- A E नर 
“चतुर्भुजा' है। उसके चारों हाथोंमें अक्षमाला, अपन मुद्रा, वर Sk 
तथा पुस्तक सुशोभित हो रहे हैं। सु शब्दके योगसे अभ 
निश्चितताका बोध होता है। a ५ 
नदौ हि लन्धि-शुभयोनि-सुशौवशाखेदुकाम्‌-लब्थि' कहते हैं- 
प्राप्तिको। बिन्दु चक्रेशवरी त्रिपुरभैरवीको एक सिद्धि, एक झु तथा 
एक दर्शनकी विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर ग्यारह सिद्धियोंमें 
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एक प्राप्ति सिद्धि", ग्यारह मुद्राओमे एक “योनि मुद्रा तथा ग्यारह ' 


दर्शनोंमें एक “शैव दर्शन' स्थित हैं। 


separ चक्रेधरी त्रिपुरभैरवीका मुख विहसित है। उसके 
मुखमें Se ws ae है। प्रसन्नस्वरूपा शक्तिकी उपासनासे 
प्रसन्नताकी प्रा । ऐसे भी बिन्दु चक्र स्वतः 'सर्वानन्दमय 
चक्र' कहलाता है। >> 

निपुरभैरविकराम्‌-पराशक्ति त्रिपुरसुन्दरी बिन्दु चक्रमें त्रिपुर 
भैरवी'के नामसे ख्यात Š त्रिपुरभैरवी' बिन्दु चक्रकी । 
शक्ति चक्रेधरीके रूपमें जानी जाती है। s a 


नमामि-मैं उस पूर्ववर्णित बिन्दु चक्रे 
करता हूँ॥३॥ > र क्त तिधुरभैरवीको नमस्कार 


॥ इति दशमावरणम्‌ ॥ 
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॥ नमः तारायै ॥ 
बैन्दव-चक्रान्तर्गत-कल्पित-श्रीमहाबैन्दव-चक्रस्य निरूपणम्‌ ; 
सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थ- 

मन्यं चक्रं श्रीमहाबैन्दवाख्यम्‌। 
सद्रूपं वै पखह्मतत्त्वं 
वन्देऽद्वैतं केवलं स्वप्रकाशम्‌॥१॥ 


बिन्दु चक्रान्तर्गत महाबैन्दव चक्रका निरूपण 

मैं सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत महाबैन्दव नामक एक अन्य 
चक्रकी वन्दना करता हुँ; जो कि पखह्य तत्त्वात्मक एकमात्र अद्वैत 
स्वरूप है। 

विमर्श-अब बिन्दु चक्रान्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्रके 
स्वरूपका निरूपण किया जा रहा है-सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थमिति। 

सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थमन्यं चक्रम्‌ अन्यं चक्रम्‌ शब्दसे बिन्दु 
चक्रके बाद एक दूसरे चक्रका निरूपण किया जा रहा है। हमने 
पहले देखा कि बिन्दु चक्रको सर्वानन्दमय चक्र कहते हैं और यह 
Sat दशम चक्रके रूपमें जाना जाता है। उसी बिन्दु चक्रके 
अन्तर्गत एक दूसरे चक्रकी कल्पना की pl ae 

श्रीमहाबैन्दवाख्यम-सर्वानन्दमय बिन्दु चक्रके अन्तत, नि 
अन्य चक्रका नाम है-महाबैन्दव चक्र। यह चक्र कल्पित है। महा 
शब्द सङ्केत करता है कि इसकी उपासनासे महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति 
होती है। 


१२. तारा, 
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ag वै पखह्यतत्वम्‌-सर्वानन्दमय बिन्दु चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित महाबेन्दव चक्र “पखह्यात्मक चक्र' कहलाता है। पखह्य 
आनन्द-स्वरूप है। इसकी उपासनासे आनन्दकी अनुभूति होती है। 

Had केवलं स्वप्रकाशम्‌-'अद्वैत! कहते हैं-एकको। जहाँ पर 
'एक' है वहाँ द्वित्वका अभाव है। यहाँ पर पखह्य और माया अर्थात्‌ 
पुरुष और प्रकृतिकी अलग-अलग सत्ता नहीं है। सत्ता तो एकमात्र 
पख्रहाकी है। पखह्य सच्चिदानन्द स्वरूप है। इसीमें इच्छा-ज्ञान- 
क्रियात्मिका शक्ति विश्रान्तिको प्राप्त करती है। 'केवल' शब्द एकमात्र 
पञ्जाको सत्ताका बोध कराता है। 'स्वप्रकाश' शब्दसे स्वरूपका 
सङ्केत प्राप्त होता है। पखह्म अद्वैतस्वरूप Q| पखह्मकी अवस्थिति 
होनेके कारण यह महाबैन्दव चक्र 'अद्वैतस्वरूपात्मक' कहलाता Š 

mA Watt उस सर्वानन्दमय बिन्दु चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित महाबैन्दव चक्रकी वन्दना करता हूँ॥१॥ 


महाबैन्दव-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरसुन्दर्याः स्वरूपम्‌ 
साकषाच्छ्रीकुलकौलदर्शनमहामुद्रात्रिखण्डायुता | 
देवीं सर्वसुकामसिद्धिसहितां ब्रह्मात्मचक्रे स्थिताम्‌] 
रक्तां पाशधनुःशराङ्कशधरां दिव्यां जगन्मोहिनी 
वन्दे त्रैपुरसुन्दरी समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीम्‌॥२॥ 
महाबैन्दव चक्रेशी त्रिपुरसुन्दरीका स्वरूप 
मैं साक्षात्‌ श्रीशक्तिसे सम्बन्धित कौल दर्शन, त्रिखण्डा महामुद्रा 
तथा सर्वकाम सिद्धिसे युक्त; रक्त वर्णकी कान्तिवाली; पाश, धनुष, 
v. mias SE धारण करनेवाली; दिव्य रूपवाली; जगतको 
>. a नामक ब्रह्मात्म चक्रमें स्थित देवी 
विमर्श अब महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीके स्वरूपका वर्णन 
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किया जा रहा है-सक्षाच्छ्रीकुलकौलदर्शनमहामुदरत्रिखण्डायुतामिति। 

साक्षाच्छ्री-कुल-कौल-दर्शन-महा-मुद्रा-त्रिखण्डायुताम्‌-महाबैन्दव 
चक्रेथरी त्रिपुरसुन्दरी ग्यारह दर्शनोंमें 'कौल दर्शन' तथा ग्यारह 
मुद्राओमें "त्रिखण्डा महामुद्रा'से युक्त el 'कुल' कहते हैं-शक्तिको। 
यहाँ पर साक्षात्‌ 'श्री' कुल कहलाती है। 'कुल'से सम्बन्धित दर्शन 
'कौल दर्शन’ कहलाता है। त्रिखण्डा महामुद्रा'से त्रिपुराका आह्वान 
किया जाता है। 

सर्वसुकामसिद्विसाहिताम्‌-महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी ग्यारह 
सिद्धियोंमें “सर्वकाम सिद्धि'से युक्त है। यहाँ पर “सु' शब्दके 
संयोजनसे सङ्केत प्राप्त होता है कि लोक कल्याणकी कामना शीध्र 
फलवती होती है। इसलिए सदैव कल्प वृक्षके नीचे अच्छी कामना 
करनी चहिंए। 

देवीम्‌-महाबैन्दव चक्रश्वरी त्रिपुरसुन्दरी दिव्य शक्तियोंसे युक्त 
होनेके कारण 'देवी'के रूपमें प्रसिद्ध है। 

रक्ताम्‌-महाबैन्दव चक्रेश्वर त्रिपुरसुन्दरीके शरीरकी कान्ति रक्त 
वर्णकी है। वह 'रक्तवर्णा' कहलाती है। 

पाशधनुःशराङ्कुशधराम्‌-महाबैन्दव चक्रेधरी त्रिपुरसुन्दरीकी चार 
भुजाएँ हैं। इसलिए वह 'चतुर्भुजा' कहलाती है! उसके चारों हाथोंमें 
पाश, धनुष, -बाण तथा अङ्कुश सुशोभित हो रहे हैं 


दिव्यां जगन्मोहिनी' जैपुरसुन्दरीम्‌-सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित महाबैन्दव चक्रमे त्रिपुरसुन्दरी चक्रश्वरीके रूपमें विराजमान है। 
इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका त्रिपुर सम्पूर्ण जगतको मोहित sc 
पूर्णरूपसे समर्थ है; क्योंकि सम्पूर्ण जगत त्रिपुरात्मक ही है। इस 
त्रिपुरात्मक जगतमें सीमित लौकिक पदार्थको सीमित लौकिक पदार्थ 
मोहित करनेमें समर्थ तो हो सकता है, न कि असीमित पदार्थको! 
सम्पूर्ण जगतको मोहित करनेवाली सुन्दरी दिव्यस्वरूपा त्रिपुरा है! 


ब्रह्मात्मचक्रे स्थिताम्‌-महाबैन्दव चक्रेधरी त्रिपुरसुन्द्रीका अवस्थान 
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सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्रमें है। महाबैन्दव | 
चक्रको ही पखलह्मात्मक चक्र कहते हैं। 


समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीम्‌-सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत कल्पित 
महाबैन्दव चक्रमें 'शिव तथा शक्ति’ दोनोंका अवस्थान है। परम 
प्रकाश शिवको सच्चिदानन्दस्वरूप कहते हैं। इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका | 
शक्ति उसकी प्रकृति है। सत्स्वरूपका आभासन उसकी इच्छात्मिका 
शक्तिमें होती है। चित्स्वरूपका आभासन उसकी ज्ञानात्मिका शक्तिमें 
होती है और आंनन्दस्वरूपका आभासन उसकी क्रियात्मिका शक्तिमें | 
होती है। इच्छात्मिका शक्तिको “परा शक्ति’, ज्ञानात्मिका शक्तिको 
“परापरा शक्ति” तथा क्रियात्मिका शक्तिको ‘अपरा शक्ति” कहते है 

सदैव ध्यान रहे कि चेतन एकमात्र 'केवल' है और एकमात्र 
शिव ही चैतन्यस्वरूप है। चेतनसे भिन्न पदार्थ सदैव जड़ होता है 
और जड़ पदार्थ चेतनसे ही आभासित होता है। शिवसे भिन्न शक्ति 
है और शक्ति जडात्मिका प्रकृति है। शक्तिकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। | 
वह सदैव चैतन्यस्वरूप शिव पर आश्रित है। इसलिए वह 
Raam कहलाती है! सच्चिदानन्द्स्वरूप शिव we रूपें 
जाना जाता है; जबकि शक्ति 'माया'के रूपमें. जानी जाती हौ! 
इसलिए माया m कहलाती है। इस प्रकारसे जडात्मिका | 
होनेके कारण शक्ति चैतन्यस्वरूप शिवसे भिन्न wat तथा नित्य | 
आश्रिता होनेके कारण सत्स्वरूप शिवसे अभिन्न रूपमें भासित हो : 
रही है। इस प्रकारसे शिव शक्तिका 'आधार' है और उस पर शक्ति 
'आधेय'के रूपमें विराजमान है, किन्तु यहाँ पर स्वतन्त्र सत्तावाले 
दो पदार्थोके समान शिव और शक्तिमें 'आधाराधेय' भावका सम्बन्ध 
विद्यमान नहीं है। | | 

शक्ति शिवजाया” कहलाती है। 'जाया'का अर्थ है-भार्या जिस । 
प्रकार भार्याकी. उत्पत्ति पतिसे नहीं हो सकती उसी प्रकार 
उत्पत्ति शिवसे कदापि नहीं हो सकती है। चेतनस जड़की उत्पत्ति | 
कदापि सम्भव नहीं है। इसलिए चैतन्यस्वरूप शिवसे जडात्मिका 
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शक्तिकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, किन्तु शक्ति ही एकमात्र ऐसी ` 
जडात्मिका उपाधि है कि जिसमें चैतन्यस्वरूप शिवका आभासन 
सम्भव है। | 


शिवके चैतन्यस्वरूपका आभासन उसकी ज्ञानात्मिका शक्ति 
'परापरा'में होती है। इसलिए “परापरा' शक्ति 'अखिल-चेतनारूपिणी' 
शक्तिके रूपमें जानी जाती है और यहं सूक्ष्म रूपसे सर्वत्र विद्यमान 
रहती है। 


शिवके सत्स्वरूपका आभासन उसकी इच्छात्मिका शक्ति 'परा'में 
होती है और ve “P शक्ति सर्वत्र कारण रूपसे विद्यमान रहती 
है। इसलिए “परा” शक्ति सदैव 'अखिलकारण<-रूपिणी'के रूपमें जानी 
जाती है। 


शिवके आनन्द-स्वरूपका आभासन उसकी क्रियात्मिका शक्ति 
'अपरा'में होती Š और यही 'अपरा' शक्ति सर्वत्र स्थूल रूपसे 
विद्यमान रहती है! इसलिए 'अपरा' शक्ति अखिलप्रपञ्चरूपिणी के 
रूपमें जानी जाती है। | 


सच्चिदानन्दस्वरूप शिवसे सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दको भिन्न 
रूपसे देखा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका 
शक्तिसे इच्छा, ज्ञान और क्रियाको भिन्न रूपसे देखा नहीँ जा सकता 
है। पदार्थका स्वरूप पदार्थसे कदापि भिन्न नहीं है; क्योकि स्वरूपके 
नष्ट होने पर पदार्थ स्वतः नष्ट हो जाता है। इसलिए Ae is 
स्वरूप शिव 'महात्रिपुरसुन्दर' तथा 'महाकामेश्रर'के रूपमें जाना जाता 
है; जबकि इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका शक्ति ` तथा . 
“महाकामेश्वरी'के रूपमें जानी जाती el nE 

सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत कल्पित महार्बन्दव पजह्मात्मक 
चक्रमें शिव तथा उसकी शक्ति समरसात्मभावसे विराजमान हौ! 
“समरसाकार'का अर्थ है-नित्य; एक भावमें स्थित रहना! जैसा कि 
हमने देखा शिव अपने सच्चिदानन्दस्वरूपसे कदापि च्युत नहीं होता 
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है और न ही शक्ति अपनी इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका भावका परित्याग 
करती है। यही शिव और शक्तिकी समरसता है। इसलिए महाबैन्दव 
नामक पखबह्यात्मक चक्रको 'समरसाकार' चक्र कहते हैं। त्रिपुरसुन्दरी 
इसी समरसाकार चक्रकी ईश्वरी है। 


वन्दे-मैं पूर्ववर्णित उस पखह्यात्मक महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुर- 
सुन्दरीकी वन्दना करता हूँ॥२॥ 
कल्पित-षट्कोणे ब्रह्मादीनां षट्शाम्भवानां स्वरूपम्‌ 
षट्कोणकं तत्र पुनः विचिन्त्य 
षट्शाम्भवान्‌ नौमि पुनः क्रमेण॥३॥ 


कल्पित षट्कोणमें ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोंका स्वरूप 


मैं फिर वहाँ पर षट्कोणकी कल्पना करके फिर क्रमसे छह 
शाम्भवोंको नमस्कार करता हूँ। 


विमर्श-अब कल्पित षद्कोणमें ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोंके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-षट्कोणकमिति। 


पट्कोणक तत्र पुनर्विचिन्त्य-तत्र” शब्दसे यहाँ पर महाबैन्दव 
चक्रका अहण होता है। कल्पित त्रिकोणके निरूपणके बाद फिर 


महाबैन्दव चक्रमें एक षद्कोणकी कल्पना की जाती है। यह षद्कोण 
कल्पित है। 


पुनः क्रमेण व्रद्शाम्भवान-महाबैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित 
षट्कोणमें छह शाम्भवोंकी उपासना की जाती है। ये छह शाम्भव 
है-१. ब्रह्मा शाम्भव, २. विष्णु शाम्भव, ३. रुद्र शाम्भव, ४. ईश्वर 
शाम्भव, ५. सदाशिव शाम्भव तथा ६. आदिनाथ शाम्भव। कार्य 
तथा तत्त्वोंके अनुसार शम्भुकी ये पदवियाँ हैं। छह शाम्भवोंकी 
अवस्थिति मूलाधार आदि छह चक्रोंमें है। 'क्रमेण” शब्दसे सृष्टि 
क्रमके अन्तर्गत मूलाधारसे प्रारम्भ करनेके लिए सङ्केत किया गया 
है। क्रमका प्रकार है-१. मूलाधारमें ब्रह्म शाम्भव, २. स्वाधिष्ठानमें 
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विष्णु शाम्भव, ३. मणिपुरमें रुद्र शाम्भव, ४. अनाहतमें ईश्वर 
शाम्भव, ५. विशुद्धिमें सदाशिव शाम्भव तथा ६. आज्ञामें आदिनाथ 
शाम्भव। 

महाबैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित षट्कोणका निर्माण दो 
त्रिकोणके योगसे होता है। वे दो त्रिकोण हैं-एक ऊर्ध्व अग्रवाला 
तथा दूसरा अधः अग्रवाला। 

यहाँ पर ऊर्ध्व अग्रवाले त्रिकोणके अग्र कोण पर निर्मित कोण 
आज्ञा चक्रका अधिष्ठाता आदिनाथ शाम्भवका स्थान है तथा अधः 
अग्रवाले त्रिकोणके अग्र. कोण पर निर्मित कोण मूलाधार चक्रका 
अधिष्ठाता ब्रह्मा शाम्भवका स्थान है। ऊर्ध्व अग्रवाले त्रिकोणके वाम 
कोण पर निर्मित कोण विशुद्धि चक्रका अधिष्ठाता सदाशिव शाम्भव- 
का स्थान है तथा दक्षिण कोण पर निर्मित कोण स्वाधिष्ठान चक्रका 
अधिष्ठाता विष्णु शाम्भवका स्थान है। अधः अग्रवाले त्रिकोणके दक्ष 
कोण पर निर्मित कोण अनाहत चक्रका अधिष्ठाता रुद्र शाम्भवका 
स्थान है तथा वाम कोण पर निर्मित कोण मणिपुर चक्रका अधिष्ठाता 
ईश्वर शाम्भवका स्थान zl 

षट्कोणके मध्य Seah सहखारका अधिष्ठाता साक्षात्‌ 
श्रीमहाशाम्भव विराजमान है। 

दिशाओंके अनुसार हम इस प्रकार कह सकते हैं कि षद्कोणके 
१. पश्चिम दिशामें स्थित कोण मूलाधार चक्रमें ब्रह्मा शाम्भव, २. 
वायव्य कोण स्वाधिष्ठान चक्रमें विष्णु शाम्भव, ३. आग्नेय कोण 
मणिपुर चक्रमें रुद्र शाम्भव, ४. ईशान कोण अनाहत चक्रमें ईश्वर 
maa, ५. नैऋत्य कोण विशुद्धि चक्रमें सदाशिव शाम्भव, ६. 
पूर्व कोणमें आज्ञा चक्रमें आदिनाथ शाम्मव तथा मध्य सहस्रारमें 
साक्षात्‌ 'श्रीमहाशाम्भव' विराजमान हैं। 

ध्यान रहे कि षद्कोणके उत्तर तथा दक्षिण दिशामें कोई कोण 
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नहीं होता है। 
नौमि-मैं पूर्ववर्णित ब्रह्मा शाम्भव आदि छह ॒शाम्भवोंको 
नमस्कार करता Will 
घट्कोणस्य मध्ये श्रीमहाशाम्भवस्य स्वरूपम्‌ 
मध्ये च साक्षात्स्थितचित्स्वरूपं 
षडन्वयेशं हि महेतिपूर्वम्‌। 
षडाननं द्वादशपाणिपद्यं 
श्रीशाम्भवं चन्द्रधरं नमामि॥४॥ 


षट्कोणके मध्यमें श्रीमहाशाम्भवका स्वरूप 
मैं मध्यमें श्रीमहाशाम्भवको नमस्कार करता हूँ; जो कि छह 
शाम्भवोंका ईश है; साक्षात्‌ चैतन्यस्वरूप है; छह मुखोंवाला है; बारह 
हाथोंवाला है तथा मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाला है। 


विसर्श-अब षट्कोणके मध्यमें श्रीमहाशाम्भवके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-मध्य इति। 


मध्ये च महेतिपूर्व षडन्वयेशम्‌-'च' शब्दसे पूर्ववर्णित षद्कोण- 
का ग्रहण होता है। 'अन्वय' कहते हैं-कुलको। शक्तिको 'कुल' कहते 
हैं और शम्भु 'कुलेश' कहलाता है। ब्रह्मा आदि छह शाम्भव 
“बडन्वयेश' as हे; जब कि षट्कोणके मध्यमे अवस्थित 
शाम्भव ` अर्थात्‌ 'महाकुलेश' कहलाता है। षट्कोणके 
मध्यमें सहस्राको अवस्थिति है और महाषडन्वयेश 'श्रीशाम्भव' 
सहस्रारका अधिष्ठाता है। 


~हि’ शब्दका अर्थ है-क्योंकि। यह शब्द हेतुवाचक है। अब 
षद्कोणके मध्यमें अवस्थित शाम्भवको 'महाषडन्वयेश' कहनेके 
m, निर्देशन करते हुए आगे अन्य विशेषणोंका कथन किया SU 
रहा है। ; 
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साक्षात्स्थितचित्स्वरूपम्‌-षट्कोणके मध्यमें स्थित श्रीशाम्भव 
साक्षात्‌ चैतन्यस्वरूप है। इसे ज्ञानस्वरूप भी कहते हैं। 
बडाननम्‌-षट्कोणके मध्यमें स्थित श्रीशाम्मवके छह मुख हैं। 
इसलिए वह 'षडानन' कहलाता है। 
द्रादशपाणिपद्मम्‌-पाणिपद्म' कहते हैं-करकमलको। षट्कोणके 
मध्यमें स्थित श्रीशाम्भवके बारह हाथ हैं। इसलिए वह 'द्वादशभुज' 
कहलाता है। i 
चन्द्रधरम्‌-षद्कोणके मध्यमें स्थित श्रीशाम्भवने अपने मस्तक 
पर चन्द्रमाका धारण किया है। 
श्रीशाम्भवम्‌-षद्कोणके मध्यमें स्थित शाम्भवको 'श्रीशाम्भव' 
कहते हैं। ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण साक्षात्‌ 
शम्भु श्री शब्दसे जाने जाते हैं। 
नमामि-मैं पूर्ववर्णित उस षदकोणके मध्यमें स्थित श्रीशाम्भवको 
नमस्कार करता हूँ।४॥ | 
महाबैन्दव-चक्रे श्रीतारा-महाविद्या-पीठशक्तेः स्वरूपम्‌ 


व्याप्राम्बरां शशिधरां. घननीलवर्णाम्‌। 
कर्त्रीकपालकमलासिकरां त्रिनेत्रा- 

मालीढपादशवगां प्रणमामि ताराम॥५॥ 
महाबैन्दव चक्रमें श्रीतार महाविद्या पीठशक्तिका स्वरूप 


मैं जोर-जोरसे अट्टहास करनेवाली, अत्यन्त भयंकर रूपवाली, 


=m चर्मरूपी वस्रका धारण करनेवाली, चन्द्रमासे युक्त, 
समान श्याम वर्णवाली, कर्त्री, कपाल, कमल तथा तलवारसे ie 
हाथोंवाली, तीन आँखोंवाली, शव पर एक पैरको रखी हुई 


प्रणाम करता हूँ! 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy : 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
१७४ तारा महाविद्या 


विमर्श-अब श्रीतारा महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-अट्टाइहासनिरतामिति। 


अट्टाइहासनिरताम-श्रीविद्याके अन्तर्गत दश महाविद्याओंमें 
आनेवाली दूसरी महाविद्या है-श्रीतारा महाविद्या। श्रीतारा महाविद्या 
अत्यन्त जोरसे अट्टहास अर्थात्‌ ठहाका लगाती रहती है। यह 
अट्टहास अत्यन्त डरावना है। 


अतिषोररूपाम्‌-श्रीतारा महाविद्याका रूप अत्यन्त भयंकर लग 
रहा है। - 


व्याप्राम्बरामू-'अम्बर' कहते हैं-वस्रको। महाविद्या श्रीताराने 
वस्रके रूपमें व्याप्र चर्मका धारण किया है। वह बाघाम्बरी है। 


सशिधराम्‌-शशी' कहते हैं-चन्द्रमाको। महाविद्या श्रीताराने 
अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। 
घननीलवरणाम्‌-नील' कहते हैं-कृष्ण अथवा श्याम वर्णको। 
महाविद्या श्रीताराके शरीरकी कांति मेघके समान श्याम है। 
कत्रीकपाल-कमलासिकराम्‌-'कत्री कहते हैं-कटारीको। 'असि' 
कहते हैं-तलवारको। महाविद्या श्रीतारा 'चतुर्भुजी' है। उसके चारों 
हार्थोमे कटारी, कपाल, कमल तथा तलवार सुशोभित हैं। श्रीतारा 
महाविद्या सर्वोच्चाटनी विद्या'की अधिष्ठात्री शक्ति है। इसके द्वारा 
अध्यात्म तथा व्यवहार दोनोंका बोध होता है। व्यवहारको नियन्त्रित 
करने के लिए उसके पास दो श्र हैं-कटारी तथा तलवार। जगतके 
ला क प्राणियोंकी दण्डित करनेके लिए ये 
Ta आवश्यक | तलवार तो शत्रुओंको खण्ड-विखण्ड 
करनेके लिए है; जबकि कटारी पूर्णरूपसे उच्छेदनके लिए होती हौ! 
अध्यात्मको नियन्त्रित करनेके लिए उसके पास दो we हैं-कपाल 
तथा कमल। कपालसे “उच्चाटनी विद्या'का सङ्केत प्राप्त होता हौ! 
शत्रुओके लिए देश तथा कालका भौतिक उच्चाटन होता है; जबकि 
साधकोंके लिए यह उच्चाटन 'अनासक्ति के रूपमें परिवर्तित हो जाता 
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है और जगतके सभी पदार्थोमें साधकका अनासक्त भाव बना रहता 
है। कमलसे आध्यात्मिक स्थितिमें पहुँचनेका सङ्केत प्राप्त होता QI 
इस प्रकारसे श्रीतारा महाविद्या साधकको उच्चाटनी शक्तिसे “अनासक्त 
तथा निर्विघ्न’ बना देती है। 


्रिनेत्राम्‌-महाविद्या श्रीताराकी तीन आँखे हैं। वह त्रिनयना 
कहलाती है। 


आलीढपादशवगाम्‌-यहाँ शिव ही शवके रूपें प्रतिष्ठित है! 
“एक पैर शवके हृदय पर तथा दूसरा पैर भूमि पर स्थित हो तो' 
इस अवस्थाको 'आलीढपाद' कहते है इस 'आलीढपादशवगा'के 
eat स्थित होनेके कारण महाविद्याओंमें श्रीतारा महाविद्याको 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है! यही शवरूपी शिव श्रीतारा महाविद्या- 
का शैवासन है। शव प्राणहीन होनेके कारण सदैव निष्क्रिय रहता 
है। उसी प्रकार 'शिव” निर्गुण, निर्विकार तथा सर्वव्यापक होनेके 
कारण सदैव निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय, 'शिव' सम्पूर्ण चक्रके 
आधारके रूपमें स्थित है। यहाँ पर श्रीतारा महाविद्या आधेयके रूपमें 
स्थित होकर पूर्णरूपसे सक्रिय है तथा 'शव'रूपी शैवपीठ पर आरूढ़ 
होकर पीठशक्तिके रूपमें विराजमान है। 

प्रणमामि ताराम्‌-मैं पूर्ववणित उस श्रीतारा महाविद्याको प्रणाम 
करता हुँ॥ | 

ध्यान रहे कि एकादशावरणमें पखह्यात्मक चक्रका वर्णन किया 
गया है। सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव 
चक्रको पखह्यात्मक चक्र कहते हैं। यह चक्र कल्पित है और 
व्यवहारसे परे है। इस चक्रमें पखह्मकी शक्तिकी उपासना पीठशक्तिके 
रूपें की जाती है। अब हम निम्नलिखित प्रकारसे इनका विवेचन 
करते हैं:- 

पीठस्वरूप परखह्म-सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित 
महाबैन्दव चक्र व्यवहारसे परे है। महाबैन्दव चक्रको पखह्यात्मक चक्र 
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कहते हैं; क्योंकि इस चक्रमें wGm सत्ता है। पखह्य ही परम 
प्रकाश है; क्योंकि इसी प्रकाशसे व्यावहारिक प्रकाशक अग्नि, सूर्य 
तथा चन्द्र प्रकाशित होकर अन्य पदार्थांको प्रकाशित करते हैं। 
` इसलिए पखह्य परम प्रकाशको 'सर्वावभासक' कहते हैं। 

पखह्यात्मक चक्रमें स्थित पखह्य परप्रकाशका पीठदेवके रूपमें 
पूजन नहीं होता है; क्योंकि वह नित्य निर्गुण निर्विकार सर्वाधार 
पीठस्वरूप है। इसकी प्रकाशसे प्रकाशित होकर पीठशक्ति अधिष्ठात्री 
शक्ति सदैव सक्रिय बनी रहती है। इसलिए उपासंना पीठशक्तिकी 
की जाती है; न कि पीठस्वरूप पखह्मकी। 


ध्यान रहे कि यहाँ पर परम प्रकाश 'शिव'का मूर्तरूप: है- 
श्रीशाम्भवा इसी प्रकार “शक्तिका मूर्तरूप है-श्रीतारा महाविद्या 
पीउशक्ति। इसलिए यहाँ पर पीठशक्तिके पहले “श्रीमहाशाम्भव'की 
आराधना की जाती है जो कि 'श्रीशाम्भव'के. रूपमें विख्यात है। 


श्रीतारा महाविद्या पीठशक्ति-सर्वानन्दमय Aca चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित महाबैन्दव wa श्रीतारा महाविद्या पीठशक्तिके रूपमें 
विराजमान है। यह इस पीठकी अधिष्ठात्री शक्ति है। इसकी ही 
उपासना परम उपासना कहलाती है। यही 'नित्यानासक्तिदायिनी' ' 
शक्ति हौ इसकी उपासनासे साधकको श्रीयन्त्रके समस्त फल | 
अनायास ही प्राप्त हो जाते हें तथा 'स्वॉच्चाटकारिणी” शक्तिकी 
उपलब्धि होती है। साधक स्वयं अनासक्त एवं निर्विघ्न होकर दूसरेको 
भी अनासक्त एवं निर्विघ्न बनाता रहता है। इससे उसे दिव्यानन्दकी 
अनुभूति होती रहती है॥५॥ इति शिवम्‌॥ न 


॥ इत्येकादशावरणम्‌ ॥ 
॥ ज्ञानखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
@ 
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तारा महाविद्या 
सविमर्श- प्रह्मदः-हिन्दी-व्याख्यासहिता 
(सपर्याखण्डम्‌) 
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“चतुरस्रं त्रिवृत्तञ्च पत्रषोडशकं तथा। 
अष्टदलञ्च ATH दशारञ्च दशारकम्‌॥१॥ 
अष्टारक त्रिकोणञ्च बैन्दवं चार्चयेत्रमात्‌। 
एतच्वक्रात्मक यन्त्र श्रीतारायाः प्रकीत्तितम्‌॥२॥' 

Sey 
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॥श्रीः॥ 
श्रीविद्यान्तर्गता 
(द्वितीया) 


तारा महाविद्या 
सविमर्श-'प्रह्माद'-हिन्दी-व्याख्यासहिता 
(दीक्षात्मकं सपर्याखण्डम्‌) 
Soe 


श्रीतारा-महाविद्या-परम्परा 


॥ नमः तारायै ॥ 
“ताराशक्ति-महाविद्या-पीठं श्रीयन्त्ररूपकम्‌। 
वक्ष्यामि तत्स्वरूपञ्च शृणुष्व परमेश्वरि॥१॥ 


AB AUO EE 0000 CCC 


तारा महाविद्या (सपर्याखण्डम)-'सपर्याखण्ड' दीक्षात्मक, पूजात्मक तथा वन्दनात्मक 
है प्रस्तुत 'दीक्षात्मक सपर्याखण्ड'में श्रीतारा महाविद्याकी परम्पराके अन्तर्गत जो आ 
सहुरुओंके दर्शनकी दु्लभताके कारण श्रीतारा महाविद्याके मनसे दीक्षित नहीं हुए हैं 
लिए 'आदेश' क्रममेँ यह 'दीक्षात्मक सपर्याखण्ड' प्रस्तुत है जिससे वे अपने ला 
दीक्षाविधिसे दीक्षित हो सकें। इस दीक्षाविधिसें उनकी उपासना अवश्य सफल होगी। 

` आवारा महाविद्याकी परम्परा घोडशानना पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 

श्रीमहाषोडशी पराविद्याकी कलात्मरूपिणी दश महाविद्याओंमें तारा महाविद्या'को 
द्वितीय स्थान प्राप्त है। इसलिए वह द्वितीया महाविद्या कहलाती है। 

श्रीतारा-यन्व-श्रीतारा महाविद्या'की उपासनाका पीठ है-श्रीयन्र। इसके 
अन्तर्गत दश चक्र विद्यमान हैं। दश चक्र हैं-'१- चतुर, २. त्रिवृतक, रे. 
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age Aga पत्रषोडशकं तथा। x 
अष्टदलञ्च maA दशारञ्च दशारकम्‌॥२॥ | 
अष्टारकं त्रिकोणञ्च बैन्दवं चार्चयेत्क्रमात्‌। | 
एतच्चक्रात्मक॑ यन्त्रं श्रीतारायाः प्रकीर्तितम्‌॥३॥ | 
age त्रिवृत्तञ्च पत्रषोडशकं तथा। [ 
अष्टदलञ्चतुश्चक्रं सृष्टिचक्रं वरानने॥४॥ | 
स्थितिचक्रन्तु wate दशारञ्च दशारकम्‌। | 
अथाष्टारं त्रिकोणञ्च बैन्दवं संहृतिर्भवेत्‌।५।।' | 
श्रीतारा-मह्विद्या-यन्त्रम्‌-१. चतुरस्रम्‌, २. त्रिवृत्तम्‌, ३. | 
षोडशदलम्‌, ४. अष्टदलम्‌, ५. चतुर्दशारम्‌, ६. बहिर्दशारम्‌, ७. | 
अन्तर्दशारम्‌, ८. अष्टकोणम्‌, ९. त्रिकोणम्‌, १०. बिन्दु।' अत्र दश- 
चक्रात्मकस्य श्रीतारा-महाविद्या-यन्त्रस्य पूजनमपि स्यादिति परम्परा 
'ताराशक्ति-महाविद्या-मन्त्रं वक्ष्ये सनातनम्‌। 
यस्योच्चारणमात्रेण जगदुच्चाटनं भवेत्‌।१॥ 
तारः परा ततः स्रीं च कूर्चबीजं ततः परम्‌ 
Set तारा च ङेऽन्ता स्याद्‌ वहिजायासमन्विता।२॥ 
दशार्णकात्ममन्त्रोऽयं श्रीतारायाः प्रकीर्तितः। 
यस्य विज्ञानमात्रेण नर उच्चाटको भवेत्‌॥३॥ | 
श्रीतारा-महाविद्या-मन्क-'3% हीं श्रीं 39 हीं स्री हूं फट्‌ तारायै 


षोडशदल, ४. अष्टदल, ५. चतुर्दशार, ६. बहिर्दशार, ७. अन्तर्दशार, ¿. 
अष्टकोण, ९. त्रिकोण, १०. बिन्दु इनका पूजनक्रम भी उपर्युक्त क्रमसे हौ! १" 
४ चक्र 'सृष्टिचक्र', ५-७ चक्र 'स्थितिचक्र' तथा ८-१० चक्र संहारचक्र'के 

जाने जाते हैं। इस प्रकारसे “श्रीयन्त्र' को ही “श्रीतारा-यन्त्र” कहते हैं। इस 
Wout “श्रीतारा महाविद्या” है। यही परम्परा है। 


श्रीताय महाविद्याका WA's हीं श्री ॐ हीं खरं हुँ फट्‌ ताराये स्वाहा 
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स्वाहा।' मन्त्रोऽयं 'त्र्यक्षरीयुतो : दशाक्षरात्मकःरूपेण प्रथितः स्यादिति ` 
परम्परा। र 0 त 


॥ - श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः ॥ `, 
“शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्रं. ...... ` 
संविश्रतं : दोष्कशुभैः चतुर्भिः! 
मुक्ताक्षमालां -कलशं . सुधायाः... es, 
श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं AMIRI Q a 
` दिव्याम्बर॑ चन्देनंंन्धलेपैः k 
'_समुज्ज्वलाङ्गै मणिरत्नकैः चा |. 
वीरासनस्थं ` च ` शशाङ्कचूडं ` ` 


श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु स्मरामि॥२॥' °` 
| अत्र - शान्तः, त्रिनेत्रः, चन्द्रकान्तिशुप्र, चतुर्भुजः, „मुक्ताक्षमाला; 
सुधाकलश-ज्ञानमुद्रा-पुस्तकाढ्यः, ` दिव्याम्बरः,` चन्द्नगन्धःलेपैः = मणि- 
रत्नकैश्च समुज्ज्वलाङ्गः, वीरासनस्थः, चन्द्रशेखरः, श्रीदक्षिणामूर्तिः 
शिव एव गुरुः स्यादिति परम्परा 
eee 
यह श्रीतारा महाविद्याका त्र्यक्षरीयुत दशाक्षरी मन्त्र है। यह मन्त्र “सर्वोच्चाटनी विद्या'के 
रूपमें walt प्रसिद्ध है! यही परम्परा है। 
गुरु-परम्परा-“श्रीतारा महाविद्यांके मन्त्रकी परम्परामे श्रीगुरुदेवके रूपमें 
श्रीदक्षिणामूर्ति ‘faa’ विराजमान हैं; श्रीतारा महाविद्याके ae ऋषि हैं; 
ware गुरु हैं और दीक्षागुरुमें कलात्मरूपसे विराजमान रहते है ये आदिगुरु 
ही इसलिए sma कहा गया है-'्रीगुरुः सर्वकारणभूता शक्तिः sek 
-श्रीदक्षिणामूर्ति 'शिव” चन्द्र-सूर्य-वहिं रूपी š 
वाले wee: चन्द्रमाके समान उज्ज्वल शुभ्र है। वे चतुर्भुज al 
उनके चार हाथोंमें मुक्ताकी अक्षमाला, अमृतका कलश, ज्ञान मुद्रा तथा पुसतक 
सुशोभित हो रहे हैं। दिव्य वखोंवाले उनके अङ्ग चन्दन-गन्धके लेपनसे तथा मणि- 
रोके धारण करनेसे समुज्ज्वल प्रतीत हो रहे हैं। वीरासन पर आसीन श्रीदक्षिणामूर्ति 


१३. तारा. 
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॥ नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌ ॥ 
“होत्राग्रि-हौत्राग्रि-हविष्य-होत्‌- 
होमादि-सर्वाकृति-भासमानम्‌। 
यदत्नह्मतद्वोधवितारिणीभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌॥' 
श्रीतारा-महाविद्या-परम्परायां श्रीगुरुपादुकायाः स्थानं सर्वोपरि 
विद्यते। यतो हि श्रीगुरुपादकैव स्वतन्त्र-शिवस्य स्वातन्त्र्यं स्वभावं 
प्रददाति। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोः पादुकैव सर्वत्र श्रीपादुकारूपेण पूजनीया 
वर्तत इति परम्परा स्यादिति निश्चप्रचम्‌। इति शिवम्‌] 


“शिव' ही गुरुके रूपमें विराजमान हैं। यही परम्परा है। 


श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुपादुका-ब्रह्म ज्ञानका वितरण करनेवाला तत्त्व श्रीगुरुपादुका 
ही है। ‘store महाविद्या'की परम्परामें सर्वोच्च स्थान श्रीगुरुपादुकाको प्राप्त है; क्योंकि 
यह स्वतन्त्र शिवके स्वातन्त्र्य स्वभावका प्रदान करती है। 'श्रीदक्षिणामूत्ति गुरुकी 
पादुका ही सर्वत्र पूजनीया QU यही परम्परा है॥ इति शिवम्‌॥ 
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श्रीतारा-मन्त्र-दीक्षाविधिः 


श्रीतारा-महाविद्या-मन्त्रस्य दीक्षाग्रहणं विना तस्योपासना साफल्यं 
नैव भजत इति परम्परा स्यात्‌। श्रीताग-महाविद्या-मन्त्र-दीक्षाप्रदातृ- 
सदुरूणामपि दर्शनं दुर्लभं स्यादिति saf तस्योपासना कथं सम्भवेत! 
इत्याशङ्काया निर्मूलनाय दीक्षाविहीनानां साधकानां श्रीतारा-महाविद्या- 
मन्त्रसिद्धयर्थञ्चादेशक्रमेण श्रीतारा-महाविद्या-मन्त्रदीक्षाविधिः' प्रस्तूयते। 
तद्यथा-“कस्सिश्चिच्छुक्लपक्षे शुभ-दिने, उत्साहे तु कस्मिश्चिदपि गुरु- 
वासरे वा श्रीतारामहाविद्यामन्त्रदीक्षाविहीनः साधकः स्वयं श्रीदक्षिणामूत्ति 
स्वगुरुं मन्यमानः श्रीतारा-महाविद्या-मन्रस्य दीक्षा-ग्रहणं कुर्यात्‌ 
साधकः श्रीदक्षिणामूत्तिगुरुपूजन-पूर्वकं श्रीतारा-महाविद्यामन्त्रग्रहणं कृत्वा 
पुनश्चादेश-क्रमेण तत्पादुकापूजनं कुर्यादिति!” 

अनुष्ठातृपुरुषशुद्धिः 

कृतनित्यक्रियः पुरुषोऽनुष्ठानं समारभेत्‌। आचमनम्‌-3 विष्णुः 

ॐ विष्णुः ॐ विष्णुर’ शिखाबन्धनम्‌-३ हीं! आणायामर- 39 


श्रीतारामहाविद्याके मन्त्रकी दौक्षाविधि-श्रीभुवनेश्वरी महाविद्याके मन्त्रकी दीक्षाके 
विना श्रीभुवनेश्वरी महाविद्याके मन्त्रकी उपासना सफलताको नहीं प्राप्त कर सकती है' यही 
परम्परा है। श्रीभुवनेश्वरी महाविद्याके मन्त्रकी दीक्षाका प्रदान करनेवाले सदुरुओंका दर्शन 
भी दुर्लभ है तो फिर उसकी उपासना कैसे सम्भव हो! इस आशज्ञके निर्मूलनके लिए तथा 
साधकोंके श्रीभुवनेश्वरी महाविद्याके मत्रकी सिद्धिक लिए सबसे पहले आदेश' क्रमसे 
श्रीभुवनेश्वरी महाविच्याके मन्त्रकी दीक्षाविधिको प्रस्तुत करते है! जैसेः-“किसी शुक्ल पक्षके 
शुभ दिनमें अथवा उत्साहमें किसी भी गुरुवारके दिनमें श्रीभुवनेश्वरी महाविद्याके मन्त्रकी 
दीक्षासे विहीन साधक स्वयं श्रीदक्षिणामूर्तिकों अपना गुरु मानता हुआ श्रीभुवनेधरी 
महाविद्या-मन्त्रका दीक्षाग्रहण करें। साधक पूजन करके श्रीभुवनेश्वरी 
महाविद्याके मन्त्रका ग्रहण करके फिर 'आदिष्ट' विधिसे उनकी पादुकाका पूजन करें 


अनुष्ठान करनेवाले साधककी शुद्धि-नित्यक्रिया करके साधक अनुछानका ANT 
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हीं श्री! इति मन्त्रेण वामनासया वायुमापूर्य, कुम्भके चतुर्वारं मन्त्र 
पठित्वा, द्विवारं मन्त्रमुच्चरन्‌ दक्षनासया रेचयेत्‌। सेकः-'3% अपवित्र 
पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा! यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स 
बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ इति सर्व शुचि।' 
i (Sea 
a श्रीगणेशाय नमः। गजाननम्भूतगणाधिसेवितं ` कपित्थ- 
जम्बूफलचारुभक्षणम्‌। उंमासुतं शोकंविनाशकारकं नभामि विष्नेश्वर- 
पादपङ्कजम्‌। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः॥ ` शुक्लाम्बरधरं विष्णु 
शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌।' प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविध्नोपशान्तये॥ ॐ 
विष्णवे नमः ३१ विष्णवे नमः। 3३% विष्णवे नमः। 3३% अद्य 
त्रहमणेऽहि द्वितीयपराधें श्रीश्चेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे-ऽष्टा- 
विंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलोंके जम्बूद्वीपे 
भरतखण्डे मभारतवर्षे-----नामकक्षेत्रे-----नामकसंवत्सरे-----मासे--- 
--पक्षे-----तिथौ-----वासरे-----गोत्रीय-----अहम्‌-----काले 
श्रीदक्षिणामूत्तिगुरोः शिष्यं स्वं मन्यमानः श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यथ 
श्रीदक्षिणामूत्ति-गुरुपादुका-पूजनं .करिष्ये।' 
पृथ्वीशोधनम्‌ 
कल्पितासनाधो जलादिना त्रिकोणं विलिखेत्‌। वितियोगः- 82 
पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुनोद्धृता। त्वं च धारय मां 
नित्यं पवित्र कुरु चासनम्‌। इतिमन्त्रस्य मेरुपृछ ऋषिः, . सुतलं छन्दः 
SF el 22००४ ८ sas 88 
करें। आचमन-“ॐ...विष्णुः।'का उच्चारण करके आचमन करें शिखा-बन्धन- 32 हीं 
AS उच्चारण करके शिखाका बन्धन करें। प्राणायाम-“३ हीं शरीं'का मानसिक 
उच्चारण करते हुए वायें नाकके छिद्रसे वायुको भर कर, कुम्भकमें चार वार मन्त्रको 


पढकर, दो वार मन्त्रका उच्चारण करते हुए दाये नाकके छिद्रसे छोडें। सेक-3%...शुचि'का 
उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जल छिडकें। sin 8-2” 


स्ठल्प-'3...करिष्ये'का उच्चारण करके सङ्कल्प करें 
श्वी शोषन-कल्पित आसनके नीचे जल आदि पदार्थसे एक त्रिकोणका विलेखनं 
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कूमों देवता, आसने विनियोगः।' ध्यानम्‌-'३ चतुर्भुजां शुक्लवर्णा 
कूर्मपृष्ठोपरि  स्थिताम्‌। ` प्रसन्नवदनां . चक्रशूलशङ्कं ` प्रधारिणीम्‌॥' 
आवाहनम्‌-'३ॐ आगच्छ सर्वकल्याणि वसुधे - लोकधारिणि। पृथिवि 
लोकदत्तासि काश्यपेनाभिवन्दिते। a हीं आधारशक्तिकमलासनाय 
नमः। 3३% पृथिव्यै नमः।' vealed ss पृथ्वि त्वया धृता लोका 
देवि त्वं विष्णुनोद्धृता। त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्‌॥' 
इति गन्धादिभिः सम्पूजयेत्‌। ग्रणमनम्‌-३ उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन 
शतबाहुना। दंष्टाग्रैलीलया देवि . यज्ञार्थ. प्रणमाम्यहम्‌।।' 
स्थलशुद्धिः Š 
चतुर्दिक्षु अक्षतक्षेपणम्‌-3% अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि 
संस्थिताः ये भूता विष्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु 
भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌। सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म समारभेत्‌।' 


i दीपस्थापनम्‌ 
कर्मसाक्षित्वेन दीपस्थापनं wa ‘se हों श्री इति 
मन्त्रेणाचम्य, प्राणानायम्य प्रणवेन पूरकं (३२) दवात्रिंशद्धा, कुम्भकं 
(६४) चतुषष्टया, रेचकं क्रमात्‌ (१६) षोडशसङ्खयया. कुर्यात्‌। तत्र 
दीपाधार-यन्त्रं गन्धेन स्वाग्रत्रिकोणं विलिख्य, “a> दीपाधार-यन्त्राय 


mm mre म 
करें. विनियोग-'३%...विनियोगः।'का उच्चारण करके is करें। ध्यान 
चतुर्भुजां...प्रधारिणीम|।'का उच्चारण करके देवी पृथ्वीका ध्यान करें। आवहन- ३० 
आगच्छ...नम:1'का. उच्चारण करके देवी पृथ्वीका आवाहन करें। प्र॒थ्वीस्पर्शन- Š 
पृथ्व...चासनम्‌॥'का उच्चारण करके पृथ्वीका स्पर्श करके गन्ध आदि po 
पृथ्वीका पूजन करें। ्रणमन-३...प्रणमाम्यहम्‌॥'का उच्चारण करके देवी पृ 
प्रणाम करें 

.... स्थलशुद्धि-ॐ ATTY. TAT I उच्चारण करते हुए चारों दिशाओंमें 
अक्षत फेंके। pe 

दीपस्थापन-कर्मके साक्षीके रूपमें दीपका स्थापन करे। “> हीं श्री। इस 

आचमन करके, प्राणायाम करके (५%'का बत्तीस वार चिन्तन करते हुए पूरक करें; AIS 
वार चिन्तन कुम्भकमें तथा बोलह वार रेचकमें करें। अपने सम्मुख गन्धसे त्रिकोणाकार 
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नमः इति मन्त्रेण सम्पूज्य, तदुपरि घृतदीपं संस्थाप्य, गन्धादिना 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌। waa भो दीप देवीरूपस्त्वं कर्मसाक्षी 
ह्यविघ्नकृत्‌। यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव॥' 
मालापूजनम्‌ 

“ॐ माले माले महामाले सर्वतत्त्वस्वरूपिणि। चतुर्वर्गस्त्वयि 
न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ ३ हीं मालायैं नमः।' इत्यनेन मालां 
दक्षिणकरे निधाय, ह॒त्मदेशे समानीय, शिरसि धृत्वा, ततः पात्र 
धृत्वा, ॐ हीं सिद्धयै नमः” इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः सम्पूज्य 
प्रार्थयेत्‌। मार्थना-त्वं माले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता। शिवं 
कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्य च देहि air’ 


विघ्नोत्सारणमात्मरक्षणञ्च 
। . 3» हैं श्री! दिव्य-दृष्ट्यावलोकनेन दिव्यान्‌ विष्नानुत्सारयामि। 
ॐ फट! इति प्रोक्षणेनान्तरिक्षान्‌ विध्नानुत्सारयामि। “> फट्‌? इति 
वामपादपार्ष्णघातेन भौमान्‌ विघ्नानुत्सारयामि “39 अखाय फट 


दीपाधारयन्त्रका विलेखन करके “3%...नमः।' इस मन्त्रसे उसका पूजन करके उस पर 
घीके दीपकको स्थापित कर गन्ध आदि पदार्थोंसे उसका पूजन कर प्रार्थना करें ग्रार्थना- 
32...भव॥'का उच्चारण करते हुए दीपककी प्रार्थना करे 
TE 39 माले...नम'का उच्चारण करते हुए मालाको दाये हाथमे 
रखकर, हृदय प्रदेशमें लाकर, शिर पर रखकर उसके बाद पात्रमें रखकर ‘3%... TA 


इस मन्त्रसे गन्ध आदि पदार्थोंसे मालाका fo 
मे॥'का उच्चारण करके मालाकी प्रार्थना a करके प्रार्थना करें। आर्थना- त्वं...देहि 


विष्नोत्सारण तथा आत्मरक्षण-'३% श्री? 
तुरि कानार कले हर गै ters प के ही दिन 
विष्नोका उत्सारण करता हुँ।' इस प्रकारसे चिन्तन करे] “as, फद' इति प्रोक्षणेनान्तरि्षान्‌ 
Pescara का उच्चारण करते हुए À प्रोक्षणके द्वारा अन्तरिक्ष विध्नोंका उत्सारण 
करता हूँ।' इस अकारसे चिन्तन करे! “ॐ फद्‌' इति वामपादपार्ण्णिघातेन भौमान्‌ 
विष्नानुत्सारयामि।”का उच्चारण करते हुए 'मै वाम पादके पार्ष्णिवातसे भौम विष्नोंका 
उत्सारण करता हूँ।” इस प्रकारसे चिन्तन करें। “३% अखाय फट? इति तालत्रयेण 
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इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं करोमि।” 
अन्तर्मातृकान्यासः 

Fars अस्यान्तर्मातृकान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः, मातृकासरस्वती देवता, हलो बीजानि, स्वराः शक्तयः, लं 
कीलकम्‌, मातृकान्यासे विनियोग। a अं +m ॐ आं नमः 
a Š नमः। ॐ Š नमः। 3 उं नमः। ॐ ऊं नमः ॐ क्रं 
नमः। ३५ ऋं नमः। ३५ लं नमः a लू नमः 3» एं नमः 
a> ऐं नमः ३ॐ ओं नमः ॐ औं नमः। ३१ अं नमः ॐ 
अः `नमः। ३ कं नमः। ॐ खं नमः 3 गं नमः। ॐ घं नमः। 
a» S नमः। š> चं नमः। 3 छं नम 3 जं नमा ॐ झं 
नमः। ३ जं नमः ३४ Z नमः। ३ ठं नमः ॐ S ATI 
ॐ ढं नमः ॐ णं नमः। ॐ तं नमः ॐ थं नमः। ॐ < 
नमः a धं नमः। 3 नं नमः। 3 पं नमः। 3 फं नमः! 
a बं नमः ॐ भं नमः। 3 मं नमः। ॐ यं नमः ॐ र 
नमः] ॐ लं नमग ॐ वं नमः ॐ शं नमः। ॐ षं नमः। 
ॐ सं नमः ॐ हं नमः ॐ क्षं TE 

भूतशुद्धिः : . 

प्रथिवी-तत्त्वम्‌-पादादि-जानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानम्‌, चतुरस चतुः 
दिक्षु लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये पीतवर्णं लंबीजयुक्ं ध्यायेत्‌। 'लं भूम्यै 
नमः? 
ON SSS पण”? 
दिग्बन्धनं करोमि'का उच्चारण करते हुए 'मैं तीन वार ताल बजाकर दिशाओंका बन्धन 
कता हुँ।' इस प्रकारसे चिन्तन करें। 

अन्तमातिकान्यास-विनियोग करके अन्तर्मातृकान्यास करें विनियोग-अन्त- 
मातृकान्यासस्य...3% क्षं नमः'का उच्चारण करके विनियोग करें 

भूतशुद्धि पञ्च महाभूते निर्मित अपने शरीरके विशिष्ट स्थानों पर पञ्च मभक 
क्रमसे शुद्धि करें! 

पृथिवी-तत्त-पाद आदिसे जानु पर्यन्त पृथिवीका स्थान, चतुरस्र, चा 
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जल-तत्वम्‌-जान्वादि-नाभिपर्यन्तमपां स्थानम्‌, धनुराकार-मुभयोः 
कोट्योः श्वेतपद्मलाञ्छितम्‌, तन्मध्ये , श्वेतवर्णं वंबीजयुक्तं ध्यायेत्‌। 'वं 
म a समा EEEE- 
` अग्नि-तत्त्वमू-नाभ्यादि-हृदय-पर्यन्तमग्नि-स्थानम्‌, . त्रिकोणं . स्व- 
स्तिक-लाज्छितम्‌, तन्मध्ये रक्तवर्णं . ita. ध्यायेत्‌। 'रं अग्नये 


ममा यग ह er $ ke Ex = Ss THR i 

oo वावु-तत्वम्‌-हदयादि-श्रूमध्यपर्यन्तं : वायु-स्थानम्‌, षट्कोणं षड्‌- 
बिन्दु-लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये धूम्रवर्ण्‌. यंबीजयुक्तं . ध्यायेत्‌।- “यं ama 
नमः।'. . He N S 3 $ पाप Ya 
. - आकाश-तत्त्वम्‌-भ्रूमध्यादि-ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त-माकाश-स्थानम्‌, 
वृत्ताकारंध्वज-लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये नीलवर्ण हंबीजयुक्तं : ध्यायेत्‌। हं 
आकाशाय AR . l : 3 


` अविलापनम्‌-पृथिवी ` पञ्चगुणां लंबीजेन षडुद्घातप्रयोगेणाप्सु 


दिशाओंसे चिहित है। उसके मध्यमें “sP बीजसे युक्त पीतवर्ण .पृथिवी तत्त्वका ध्यान 
करें। “el भूम्यै नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त प्रकारसे पृथिवी तत्त्वका ध्यान करें 
जल-तत्व-जानु आदिसे नाभि पर्यन्त जलका स्थान, धनुषाकार, दोनों कोटियोंके 
ša पद्यसे चिहित है। उसके मध्यमे 'वं' बीजसे युक्त श्वेतवर्ण जल तत्त्वका ध्यान करें! 
(वै अद्यो नमग का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त प्रकारसे जल तत्त्वका ध्यान करे! . 
आंग्रे-तत्व-नाभि आदिसे हृदय पर्यन्त अग्निका स्थान, त्रिकोणाकार, स्वस्तिक 
चिहसे चिहित है। उसके मध्यमें 'र' बीजसे युक्त रक्तवर्ण अग्नि तत्वका ध्यान करे Š 
अग्नये नमश'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त प्रकारसे अग्नि तत्वका ध्यान aR 
वायु-तत्व-हदय आदिसे भ्रूमध्य पर्यन्त वायुका.-स्थान, षद्कोणाकार,' ki: 
बिन्दुऑसे चिहित है। उसके मध्यमं aise युक्त eat वायु तत्त्वका ध्यान करें 
यं वायवे नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त प्रकारसे वायु तत्त्वका ध्यान करें! - 
शिकार EAS आदिसे ब्रह्मपर पर्यन्त आकाशका स्थान, वृत्ताकार, 
ध्वजसे चिहित है उसके मध्यमं “P बीजसे युक्त नीलवर्ण आकाश तत्वका ध्यान कों 
हं आकाशाय नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त प्रकारसे आकाश तत्वका ध्यान करें 
अविलापन- पृथिवी...लं'का उच्चारण करते हुए “Ë पाँच गुणवाले पृथ्वी-तत्त्वका 
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प्रविलापयामि लं < लं लं लं लं। agin अपः वंबीजेन 
पशञ्नोद्घातप्रयोगेणाग्रौ : प्रविलापयामि। वं वं वं व॑ वा त्रिगुणं वर्हि 
रंबीजेन . चतुरुद्घातप्रयोगेण वायौ 'प्रविलापयामि। रं + रं रं। द्विगुणं 
वायुं यंबीजेन त्रिरुदघातप्रयोगेणाकाशे प्रविलापयामि! यं. यं. यं एक- 
गुणमाकाशं हंबीजेन . द्विरुद्घातप्रयोगेणाहङ्कारे. प्रविलापयामि। हं हं। 
THER महत्तत्त्वे प्रविलापयामि। तन्महत्तत्त्वं प्रकृतौ. प्रविलापयामि। तां 
प्रकृति - पखहाणि प्रविलापयामि/ इति. प्रविलाप्य, “Betsey, मुक्तो- 
ऽहम्‌,  सच्चिदानन्द-स्वरूपोऽहम्‌, . ब्रह्माहमस्मि. इति चिरं भावयेत्‌] 
“तस्मात्‌ सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः पखह्मणः सकाशात्‌ प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्‌, 
महतो-ऽहङ्कारः, अहङ्कारादाकाशः, आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः, 


'ल॑' बीजके द्वारा छह उद्घातके HANTS जल-तत्त्वमें प्रविलापन करता हँ! इस प्रकार 
चिन्तन करके छह वार 'लं' बीजका उच्चारण :करें। चतुर्गुणा अप::..वं'का उच्चारण 
करते हुए 'मै चार गुणवाले जल-तत्त्वका “A बीजके द्वारा पाँच उद्घातके प्रयोगसे आंग्रे- 
तत्त्वमें प्रविलापन करता हँ इस प्रकार चिन्तन करके पाँच वार “वं' बीजका उच्चारण 
करें '्रिगुणं...र।'का उच्चारण करते हुए “मैं तीन गुणवाले अग्नि-तत्त्वका “t; बीजके द्वारा 
चार उद्घातके प्रयोगसे वायु-तत्त्वमें प्रविलापन करता हूँ! इस प्रकार चिन्तन करके चार 
वार बीजका उच्चारण करे द्विगुणं...यो'का उच्चारण करते हुए À दो गुणवाले वायु- 
तत्वका “af बीजके द्वारा तीन उद्घातके प्रयोगसे आकाश-तत्त्वमे प्रविलापन करता हुँ। 
इस प्रकार चिन्तनं करके तीन वार 'यं' बीजका उच्चारण करें। 'एकगुण...है। का उच्चारण 
करते हुए “Š एक गुणवाले आकाश-तत्वका 'हं' बीजे द्वारा दो उद्घातके ही 
अहङ्कार-तत्तवमें प्रविलापन करता El’ इस प्रकार चिन्तन करके दो वार हूँ ब 
उच्चारण करें। “तमहङ्कां...प्रविलापयामि।'का न AR un उस अहङ्कार-तखका 

महत्‌-ततत्वमें प्रविलापन करता El इस प्रकार चिन्तः तन्‌..रविलापया 
उच्चारणं करतें हुए “Ñ उस महत्‌-तत्वका प्रकृति sess क करता हूँ। steht 
चिन्तन करें।'ता...प्रविलापयामि।'का उच्चारण करते हुए मैं उस प्रकृति-तत्त्वका 4 
प्रविलापन करता हँ” इस प्रकार चिन्तन कं! इस प्रकार विलापन करके Sine ae 
उच्चारण करते हुए 'मै शुद्ध हुँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अता r: 
प्रकार देर तक चिन्तन करें। “तस्मात्‌...समयः।'का उच्चारण हुए 
सर्वशक्तिमान्‌, पखहासे उसकी प्रकृति, प्रकृतिसे महान्‌ i अहङ्कारसे = 
आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जः ; 
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अग्नेरापः, अद्भयः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्‌, 
अन्नाद्‌ रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः।' इति देहोत्पत्ति 
विभाव्य पुनजीवात्मानं 'हंसः' इति मन्त्रेणाङ्कशमुद्रया सुषुप्ना-नाडी- 
मार्गेण ब्रहमरन््रादानीय हृदि प्रतिष्ठापयेत्‌। “हंसः सोऽहम्‌।' इता 
श्रीदक्षिणामू्ति-गुरुपादुका-स्थापनम्‌ 

वेदिकायामष्टदलं विलिख्य तन्मध्ये कलशं संस्थाप्य तस्मिन्‌ 
गन्ध-पुष्प-फल-सर्वौषधि-दूर्वा-पञ्चपल्लव-सप्तमृत्तिका निक्षिप्य qa- 
इयेनावेष्टय तदुपरि पूर्णपात्रं निधाय कलशे वरुणादिदेवता आवाह 
पूजयेत्‌] 

कलशपूजनम्‌-3३५ अपां पतये वरुणाय नमः। अस्मिन्‌ कलशे 
वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि। कलशस्य मुखे 
विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः 
स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ 
यजुरवेदः सामवेदो ह्यथर्वणः aga सहिताः सर्वे कलशं तु 
समाश्रिताः! अत्र गायत्री सावित्री शान्ति-पुष्टिकरी तथा। आयान्तु 
देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 


ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न, अन्नसे रेतस्‌, taq पुरुष, वह या यह पुरुष अन्नरसमय 
है।' इस प्रकार देहकी उत्पत्तिका विचार करके फिर जीवात्माको ‘Gee इस मन्त्रसे अडुश- 
मुद्रासे QIM नाडीके मार्गसे EÀ लाकर हृदयमें प्रतिष्ठित करें। 'हंसः सोऽहम्‌।'का 
उच्चारण करते हुए इसका चिन्तन करें। 


श्रीदक्षिणामूर्चि गुरुकी पाढुकाका स्थापन-वेदिकामें अष्टदल कमलका अङ्कन करके 
उसके मध्यमें जलपूर्ण कलशकी स्थापना करके उसमें गन्ध, पुष्प, फल, सर्वौषधि, दूर्वा 
पञ्च पल्लव तथा सप्त मृत्तिका अथवा जो भी पदार्थ उपलब्ध हो डाल कर, उसको दो 


Fale Sh कर, उसके ऊपर पूर्णपात्रकी स्थापना करके 
Fa रके कलशमें वरुण आदि देवताओंका 


कलशपूजन- 39 अपां...स्थापयामि।'का उच्चारण करके वरुण आदि 
आवाहित देवताओंकी स्थापना करें। '3% तरा मय अपर इस मन्त्रका 
उच्चारण कर गन्ध आदि पञ्चोपचारसे वरुण आदि आवाहित देवताओंका पूजन करें 
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नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ सर्वे समुद्राः सरित- 
स्तीर्थानि जलदा नदाः। आयान्तु मम शान्त्यर्थ दुरितक्षयकारकाः॥ 
ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः 
स्थापयामि।' “3% वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः।' इतिमन्त्रेण गन्धादिना 
पञ्चोपचारेण पूजयेत्‌। 

्ार्थना-देव-दानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ। उत्पन्नोऽशसि तदा 
कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌॥ तत्तवये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि 
स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता! शिवः 
स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा 
विश्वेदेवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलम्रदाः। 
त्वत्मसादादिमां पूजां कर्तुमिहे जलोद्भव! सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो 
भव सर्वदा॥' ततः कलशस्य पूर्वस्यां दिशि पीठकं सिंहासनं वा 
संस्थाप्य, तस्योपरि काष्ठेन, पाषाणेन, ताम्रेण, रौप्येण, स्वर्णेन वा 
विनिर्मितां गुरुपादुकां प्रतिष्ठाप्य, श्रीदक्षिणामूचिगुरोर्ध्यान-पूर्वक पञ्चोप- 
चारेण पूजनं कुर्यादिति। 

. श्रीदक्षिणामूर्ति-गुरु-पूजनम्‌ बेळ O 
आदौ हस्ते पुष्पं गृहीत्वा श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोर्ध्याने कुर्यत्‌ 
ध्यानम्‌- 
“शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्र 
संविभ्रतं दोष्कशुभैः agit! 


os: io So ui E: 
प्राथना- देवदानव-संवादे...भव सर्वदा॥'का उच्चारण करके कलशकी प्रार्थना 

करें। उसके बाद कलशकी पूर्व दशाम पीठ अथवा सिंहासनकी स्थापना करके उस र 

लकड़ी, पाषाण, ताम्र, रौप्य अथवा स्वर्णसे विनिर्मित गुरुपादुकाकी स्थापना 

श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुका plana nes) 
श्रीदक्षिणामूर्चि गुरुका पूजन-पहले हाथमें पुष्प श्रीदक्षिणामू्ति z 

करें। kapai ken स्मरामि॥२॥'का उच्चारण करके इस प्रकारसे 

ध्यान करके दक्षिणमूर्ति गुरुकी पादुका पर लिये हुए पुष्पका अर्पण करे! 
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मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च॥१॥ 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः l 
वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु स्मरामि॥२॥' 
एवं ध्यानं कृत्वा श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुपादुकायां Tet पुष्पमर्पयेत्‌। 
Tso ह्रीं श्रीं श्रीदक्षिणामूत्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिंगुरु- 
प्रीत्यर्थ गन्धं समर्पयामि 
पुष्पमू-3% हीं श्री श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु- 
प्रीत्यर्थ पुष्पं समर्पयामि! 
as हीं श्रीं श्रीदक्षिणामूर्ति-गुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ति- 
-iad धूपमाप्रापयामि।' | 
dae हीं श्री श्रीदक्षिणामूतिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु- 
रत्यर्थं दीपं दर्शयामि।' 
ides हीं sÑ श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ति- 
qied नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयम्‌, उत्तरापोऽशनार्थं मुख- 
्रक्षालनार्थञ्च जलं समर्पयामि! 


Psi so हों श्रीं श्रीदक्षिणामूत्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणा- 
9 प oy त 


गन्थ-'3%...समर्पयामि'से गुरुपादुका पर गन्धका अर्पण करें। पुष्प 
s. गुरुपादुका Le पुष्पका अर्पण करें। धूप-'3$...समर्पयामि।'से 
रुपादुकाको धूपका आघ्राण करावें। दीप-3%...समर्पयामि।'से गुरुपादुकाको दीपका 
दर्शन करवे] नेवेदव-32...समर्पयामि।'से गुरुपादुकाको नैवेद्यका निवेदन करें। बीचमें 
पानीय, बादमें पीने हेतु तथा मुख प्रक्षालनके लिए जलका समर्पण करें पुष्पाञलि- 
32..-समर्पयामि'से गुरुपादुका पर पुष्पोंका अर्पण करें। S= FP 
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मूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ मन्त्रपुष्मंसमर्पयामि।' 
श्रीतारा-महाविद्या-मन्र- दीक्ष 

: त्रिखण्डा-मुद्रया हस्ते पुष्पं गृहित्वा, “श्रीदक्षिणामू्ति-गुरु- 
मुखादागतः ‘a हीं श्रीं ॐ हीं स्री हूं फट्‌ तारायै स्वाहा।' श्रीतारा- 
महाविद्या-मन्त्रो मत्कणे प्रविष्टो मया च हृदि घृतः” एवं भावनां 
weal, गृहीतं पुष्पं . स्वहृदि क्षणं संस्थाप्य, `श्रीतारा-महाविद्यायाः 

स्वाभिन्नतया चिन्तनं कुर्यादिति! 
- न्यास : ey 
. - विनियोगः-३% अस्य श्रीतारा-महाविद्या-मन्त्रस्य श्रीदक्षिणा- 
मूर्ति-ऋषिः, पङ्किश्छन्दः, श्रीतारा-महाविद्या देवता, हीं. बीजम्‌, हुँ 
शक्तिः, स्रीं कीलकम्‌, श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्यर्थ न्यासे विनियोगः! 
ऋष्यादिन्यासः- श्री दक्षिणामूर्त्तये on शिरसि। ae 
च्छन्दसे नमः मुखे। श्रीतारा-महाविद्या- नमः हृदि। हीं 
बीजाय नमः” गुहो। 'हूं शक्तये नमः” पादयोः। “T कीलकाय नमः 
नाभौ। | । BEF ty 
RIG se अङ्गुष्ठाभ्यां नमः हीं तर्जनीभ्यां नमः। खां 


तार महाविद्याके मनकी दक्षा त्रिखण्डा मुद्रा ह पुण लेकर, “ACHP 
गुरुके मुखसे आया हुआ '3 हीं श्रीं ॐ हीं खी हूँ फट तरै स्वाहा" श्रीतारा- 
महाविद्या-मन्त्र मेरे कर्णमें प्रविष्ट हुआ और मैंने हृदयमें धारण किया“ इस प्रकार माना 
करके हाथमें लिये हुए पुष्पको अपने हृदयमें क्षणभर रख कर, श्रीतारा-महाविद्याका 
अपनेसे अभिन्न मान कर चिन्तन करे ' ; eles fis 
न्यास-विनियोग करके न्यास करें। _ git 
'किनियोग-'3...नयासे विनियोगः का उच्चारण करके विनियोग करे, 
ऋष्यादिन्यास श्रीदक्षिणामूर्तये ऋषये नमः से शिर स्थानका स्पर्श करनेकी भावना 
ati इसी प्रकार नाभि स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी भावना करें 
करन्यासः. ॐ...नमःका उच्चारण करते हुए दोनों हाथोंकी अङ्गुछाओंका अपनी- 
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मध्यमाभ्यां नमः। हूं अनामिकाभ्यां नमः फट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः| 
तारायै स्वाहा करतल-करपृष्ठाभ्यां नमः? 

WHI so हृदयाय नमः। हीं शिरसे स्वाहा। स्रीं शिखायै 
वषट्‌। हूं कवचाय हुम्‌। फट्‌ नेत्रत्रयाय alse! तारायै स्वाहा अस्राय 
फट 

एवं न्यासं कृत्वा पुनः निम्नलिखितविधिना श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोः 
पूजनं gi 

श्रीदक्षिणामूर्ति-गुरु-पूजनम्‌ 
आदौ हस्ते पुष्पं गृहीत्वा श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोध्यान॑ कुर्यात्‌ 
ध्यानम्‌- | 
'शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्र 
संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः। 
मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः | 
श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च॥१॥ 
= क्य त तत. 


अपनी तर्जनी अल्लुलियोंसे स्पर्श करें अपनी: 
s रण | इसी अकार अङ्गुष्ठाओंसे अपनी-अपनी अङ्गुलियोंका 
वेडङ्गन्यास-३ॐ%...नमः।'का उच्चारण करते हुए हृदय स्थानका स्पर्श करें 
s उच्चारण करते हुए शिर स्थानका स्पर्श करें। “ख्री...वषट्‌।'का उच्चारण 
. i योड स्पर्श करें। '...हुम्‌।'का उच्चारण करते हुए हाथोंसे कवच अर्थात्‌ 
oe बाहुओंका स्पर्श करें। he. MTEL aay उच्चारण करते हुए बीचकी तीन 

अजुलियोंसे एक साथ दोनों नेत्र तथा भूमध्य स्थानका स्पर्श करें। “तारायै..फद्‌।'का 


अदिक्षिणामूर्ति Tear पृजन-पहले हाथमे गुरुका 
करें। ध्यान-शान्तं...स्मरामि॥२॥'का ह्याकडे bl abe 
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दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः चा 
वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु स्मरामि।२॥' 
एवं ध्यानं कृत्वा श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुपादुकायां गृहीतं पुष्ममर्पयेत्‌। 
गन्धम्‌-ॐ हीं श्रीं ॐ हीं <Ñ हूं फट्‌ तारायै स्वाहा 
श्रीदक्षिणामूत्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामृत्ति-गुर-प्रीत्यर्थं गन्धं 'समर्पयामि।' 
pas हीं श्रीं ॐ हीं स्रीं हूं फट्‌ तारायै स्वाहा 
शरीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ति-गुरु-प्रीत्यर्थ पुष्पं समर्पयामि।' 
धूपः-3% हों श्री ॐ हीं wt हूं फट्‌ तारायै स्वाहा 
श्रीदक्षिणमूर्तिगुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ति-गुरु-प्रीत्यथै धूपमाप्रापयामि!' - 
dia हीं श्रीं ॐ हीं खीं हूं. फट्‌ तारायै स्वाहा 
श्रीदक्षिणामूर्सिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ दीपं 
‘a हीं श्रीं ॐ हीं a हुँ फद्‌ . स्वाहा 
ER नमः। श्रीदक्षिणामूत्ति-गुरु-प्रीत्यर्थ नैवेद्य निवेदयामि। 
मध्ये पानीयम्‌, उत्तरापो$शनार्थ मुखप्रक्षालनार्थञ्च जलं समर्पयामि 
जपविधिः 
goa > =, ४४ II l ill ड़ 
गुरुकी पादुका पर हाथमें लिये हुए पुष्पका अर्पण करें। 
गन्थ-(3%...समर्पयामिसे गुरुपादुका पर गन्धका अर्पण करे! 
पुष्प-'३ॐ...समर्पयामि।'से गुरुपादुका पर पुष्पका अर्पण करें! 
धूप-(3%...समर्पयामिसे गुरुपादुकाको धूपका ts z} 
दीप-३%...समर्पयामि।'से गुरुपादुकाको दीपका द 
नेद ॐ... समर्पयामि! से गुरु पादुकाको नैवेधका निवेदन करें! बीचमें पानीय, 
बादमें पीने हेतु तथा मुख प्रक्षालनके लिए जलका समर्पण कर 
जप्रविधि-जपविधिके अन्तर्गत विनियोग पूर्वक जप करें! 
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विनियोगः-3% अस्य श्रीतारा-महाविद्या-मन्त्रस्य श्रीदक्षिणा 


मूर्ति-ऋषिः, पङ्िश्छन्दः, श्रीतारा-महाविद्या . देवता, हीं बीजम्‌, हूं 


शक्तिः, et कोलकम्‌, श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः? 
ऋष्यादिनयासः- श्रीदक्षिणामूर्त्तये ऋषये नमः” शिरसि। “पङ्कि- 
च्छन्दसे नमः” मुखे। 'श्रीतारा-महाविद्या-देवतायै नमः” हृदि। हीं 
a नमः Yel हूं शक्तये नमः पादयोः। 'खीं कीलकाय नमः 
नाभो। : = a š (3५ 
करन्वासः- so अदुष्ठाभ्यां नमः! हीं. तर्जनीभ्यां mua 
मध्यमाभ्या नमः। हुँ अनामिकाभ्यां नमः। we. कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
तारायै. स्वाहा करतल-करपृष्ठाभ्यां. +m मनन 
वरडङ्गन्यासः-3 ` हृदयाय नमः St शिरसे स्वाहा। खत्री. शिखायै 
z हूं. कवचाय हुम्‌। फट्‌ नेत्रत्रयाय वौषट्‌। तारायै स्वाहा ae 
eae | 


rs जपादौ मालापूजनम्‌ 
a ke = —— नमााणाि 
` दिनियोग-“3...जपे विनियोगः'का उच्चारण करके विनियोग करें। ' 

PMG ART Ach ऋषये नमः'का उच्चारण करते हुए शिर स्थानका 
स्पर्श करनेकी भावना RI इसी प्रकार नाभि स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी भावना करें। 
करन्यास 32 Sirani नमः।'का उच्चारण करसे हुए दोनों हाथोंकी अङ्गुछाओँका 
अपनी-अपनी -तर्जनी अल्लुलियोंसे-स्पर्श करें। इसी :प्रकार s अन्लुष्ठाओंसे अपनी-अपनी 

अज्ुलियोंका स्पर्श करते हुए करन्यास करी|. P TR : i3 
TOPAR 32. TT उच्चारण करते हुए इदयः स्थानका -स्पर्श कर 
Tomia उच्चारण करते हुए शिर स्थानका स्पर्श करे “स्री...वषट]!का उच्चारण 
ले ह pet स्पर्श करे हूं. हुम्‌/का उच्चारण करते हुए हाथोंसे कवच अर्थात्‌ 
E बाहुओंका TE 'फट्‌...वौषट्‌।'का उच्चारण करते हुए बीचकी तीन 
उच्चारण कर हर RU तथा भूमध्य स्थानका स्पर्श करें। 'तारावै...फट्‌'का 
ह सललम | शिरके चारों आए TR उनसे दूसरी 


जपके आरम्पमें मालापूजन-जप प्रारम्भ करनेके पहले-मालाका पूजन करें। 
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पूजनम्‌-'३ माले माले महामाले सर्वतत्त्व-स्वरूपिणि। चतुर्वर्गः 
स्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ ३ हीं मालायै नमः।' इत्यनेन 
मालां दक्षिणकरे निधाय, eed समानीय, शिरसि धृत्वा, ततः पात्रे 
घृत्वा, ॐ हीं सिद्धयै नमः।' इतिमन्रेण मालां गन्धादिभिः सम्पूज्य 
प्रार्थयेत्‌] 

आर्थना-“त्वं माले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता। शिवं कुरुष्व 
मे भद्रे यशो वीर्य च देहि a’ 

wes हों श्रीं ॐ हीं रीं हूं फट्‌ तारायै स्वाहा? इति 
श्रीतारा-महाविद्या-मनत्रमष्टोत्तरशतसङ्कयया (१०८) जपेत्‌। 

जपान्ते मालापूजनम्‌ 
` पूजनम्‌-'३ हीं मालायै नमः।' इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः 

सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌। ग्रार्थना-त्व॑ माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धि्रदा मता। 
तेन सत्येन मे सिद्धि देहि मातर्नमोऽस्तु an गुह्यातिंगुह्मगोप्वी `त्वं 
गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्म॑सादात्‌ RAR 


कर्पूरातिक्यम्‌ 
‘३% हों श्रीं ३» हीं a हूं फट्‌ तारायै स्वाहा श्रीदक्षिणा- 


पूजनम्‌-३% माले...नमः।'कां उच्चारण करते हुए मालाको दायें हाथमें रखकर, 
हृदय प्रदेशमें लाकर, शिर पर रखकर उसके बाद पात्रमें रखकर '3%...नमः' इस मचसे 
गन्ध आदि पदाथाँसे मालाका पूजन करके प्रार्थना करें 

आर्थना-'त्वं...देहि मे॥'का उच्चारण करके मालाकी प्रार्थना करें 

Hed हों शरी ॐ हीं खीं हूं फट्‌ तारायै स्वाहा' इस श्रीतारा महाविच्याके मन्त्रका 
१०८ बार जप करे 

जपके अन्तमें मालापूजन-जपके अन्तमें मालाका पूजन, करें 

--(3% हीं मालायै नमः।' इस AAS गन्ध आदि पदार्थोंसे मालाका पूजन 

करके rae करे आर्थना-त्वे माले...सुरेश्वरि॥'का उच्चारण करके मालाकी प्रार्थना करे! 

कर्परकी आरती-'3%... दर्शयामि/ का उच्चारण करके श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी प्रसन्नताके 


१४. तारा, 
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मूर्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ कर्पूरातिक्यं दीपं दर्शयामि।' 
; पुष्पाञ्जलिः 
“> श्रीदक्षिणामूत्तिगुरवे नमः। 
होत्राग्नि-हौत्राग्नि-हविष्य-होतृ- 
| होमादि-सर्वाकृति-भासमानम्‌। 
यदब्रह्मतद्गोधवितारिणीभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌।।' 
इति मन्त्रेण श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुपादुकायां पुष्पाञ्जलिमर्पयेत्‌। 
देवगणप्रत्यागमनम्‌ 
पूजनान्ते श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुपादुकां विहाय सर्वेषां देवगणानां 
्रत्यागमनं यथास्थानं कारयेत्‌| अक्षतक्षेप्रणम्‌-'यान्तु देवगणाः सवें 
पूजामादाय पार्थिवीम्‌। इष्टकामसमृद्भ्यर्थं पुनरागमनाय s इति 
मन्त्रेणाक्षतक्षेपणेन सर्वदेवानां प्रत्यागमनं कारयेद्‌। इति शिवम्‌॥ 
॥ इति दीक्षात्मकं सपर्याखण्डम्‌ ॥ 


लिए कर्पूरकी आरती करें। 


GSTS. TITAN A उच्चारण करके श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी 
पादुका पर पुष्पाञ्जलिका अर्पण करे - A 


देवगणका अत्यायमत-यूजाके अन्तमं श्रीदक्षिणामूरति गुरुकी छोड़कर 
गुरुकी पादुकाको छोड़कर 
सभी देवगणोंका अत्यागमन यथास्थान करावें अक्षतक्षेपण-यान्तु... च॥'का उच्चारण 
करके अक्षत छोड़ते हुए सभी देवगणोंका प्रत्यागमन करावें] इति शिवम्‌॥ 


॥ दीक्षात्मक सपर्याखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
@ 
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lst 
श्रीविद्यान्तर्गता 
(द्वितीया) 


तारा महाविद्या 
सविमर्श-'प्रह्माद'-हिन्दी-व्याख्यासहिता 
(पूजात्मकं सपर्याखण्डम्‌) 
$$ 
श्रीतारा-यन्त्र-पूजाविधिः 


कृतनित्यक्रियः पुरुषोऽनुष्ठानं समारभेत्‌ आचमनम्‌- 39 विष्णुः। 
a विष्णुः ३ विष्णुर’ शिखाबन्धनम्‌-ॐ हीं! आणायामः ॐ 
हीं श्रीं ३४ हीं <Ñ हुँ फट तारायै स्वाहा! इतिमन्त्रेण वामनासया 
ह ना 2 हा रू हु ताट. S Dau वन 

तारा महाविद्या सपर्याखण्डम्‌' दीक्षात्मक, पूजात्मक तथा वन्दनात्मक 
है। प्रस्तुत Sa श्रीतारा महाविद्याकी परम्पराके अन्तर्गत श्रीतारा- 
यन्त्रके पूजनका उल्लेख किया गया है। 

श्रीताय महाविद्या यन्त्रकी पूजाविधि-श्रीताग महाविद्याके पूजनका सर्वश्रेष्ठ साधन 
श्रीयन्त्रात्मक श्रीतारा-यन्त्र है! यह यन्त्र दशचक्रात्मक है। 

अनुछान करनेवाले साधककी शुद्धि 

नित्यक्रिया करके साधक अनुछानका प्रारम्भ करे! आचमन-“3%...विष्णुः।'का 
उच्चारण करके आचमन करें। शिखाबन्धन-'३% ही'का उच्चारण करके शिखाका बन्धन 
करें। ग्राणायाम-शतारा महाविद्याके मन्त्र ‘Se हीं श्रीं ॐ हीं खी हूं फट्‌ तायै स्वाहा'का 
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वायुमापूर्य, कुम्भके चतुर्वास्मुच्चार्य, पुनर्द्रिवारमुच्चरन्‌ दक्षनासया 
रेचयेत्‌। सेकः-३% अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि sn यः 
स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इति सर्व शुचि।' 
सङ्कल्पः 

‘३ श्रीगणेशाय नमः गजाननम्भूतगणाधिसेवितं कपित्थ- 
जम्बूझलचारुभक्षणम्‌। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि feta 
पादपङ्कजम्‌ श्रीमन्महागणाधषिपतये नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णु 
शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ ` सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ 
विष्णवे नमः। -3%- विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः! ३ॐ अद्य 
ब्रहमणेऽह्वि द्वितीयपरार्धे श्रीश्चेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे-ऽष्टा- 
विंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूढीपे 
भरतखण्डे भारतवर्षे-----नामकक्षत्रे-----नामकसंवत्सरे-----मासे--- 


श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्यर्थ॑ यन्त्रपूजनं करिष्ये 
पृथ्विशोधनम्‌.. 


oo कैल्पितासनाधो. जलादिना . त्रिकोणं... विलिखेत्‌। विनियोगः-“ 3 


पृथ्वि त्वया धृंता लोका देवि त्वं विष्णुनोद्धता। त्वं च sma मां 
नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्‌॥ इतिमन्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः 
कूर्मो देवता, आसने विनियोगः]? ARs चतुर्भुजां शुक्लवर्णा 
कूर्मपृषठोपरि स्थिताम्‌ प्रसन्नवदना चक्रशूलशङ्घै प्रंधारिणीम॥' 
आवाहनम्‌- 39 आगच्छ सर्वकल्याणि वसुधे लोकधारिणि। पृथिवि 


णकाक aaa ME Se. 
मानसिक उच्चारण करते हुए ari नाकके ford वायुको भर कंर, कुम्भकमें चार वार 
उच्चारण कर, फिर दो वार उच्चारण करते हु दायें नाकके छिद्रसे छोडें। सेक 
३... शुचिका उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें। 


सङ्गल्प+३%...करिष्ये।'का उच्चारण करके सङ्कल्प करे 


AMT ATT आसनके नीचे जल आदि पदार्थसे एक त्रिकोणका विलेखं 


करे वितियोग-३%...विनियोगः।'का उच्चारण करके विनियोग करें। ध्यान- ॐ 
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लोकदत्तासि काश्यपेनाभिवन्दिते। ३५ हीं आधारशक्तिकमलासनाय 
नमः। ॐ पृथिव्यै नमेः।' प्रथ्वीस्पर्शनम्‌-3% पृथ्वि त्वया धृता लोका 
देवि त्वं विष्णुनोद्धुता। त्वं च धारयं. मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्‌॥' 
इति गन्धादिभिः सम्पूजयेत्‌। प्रणमनम्‌-“३ॐ उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन 
शतबाहुना। दंष्टाग्रैलोलया देवि यज्ञार्थं प्रणमाम्यहम्‌।।' 

स्थलशुद्धिः 

चतुर्दिक्षु अक्षतक्षेप्णम्‌-'३ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि 
संस्थिता ये भूता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु 
भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌। सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्मः समारभेत्‌॥' 


“ दीपस्थापनम्‌ ` 
कर्मसाक्षित्वेन *दीपस्थापनं कुर्यात्‌| 3% हीं श्रीं ॐ हीं स्री हूं. 
फट्‌ तारायै स्वाहा' इति मन््रेणाचम्य, प्राणानायम्य प्रणवेन पूरकं (३२) 
द्वात्रिशद्धा, कुम्भकं (६४) agem, रेचकं क्रमात्‌ (१६) 
षोडशसङ्खयया कुर्यात्‌। तत्र दीपाधार-यन्त्रै गन्धेन देवीदक्षिणतस्रिकोणं 
विलिख्य, ‘a दीपाधार-यन्त्राय नमः!” इति मन्त्रेण सम्पूज्य, तदुपरि 
घृतदीपं संस्थाप्य, गन्धादिना सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌। wee भो. दीप 


»दीपविधाने यथा-घृतदीपों भवेद्‌ दक्षे तैलदीपस्तु वामतः! सिंतवतिर्भवद्‌ दक्ष 
रक्तवर्तिस्तु वामतः॥ ; 


चतुर्भुजां...्रधारिणीम्‌॥'का उच्चारण करके देवी पृथ्वीका ध्यान करें। आवाहन-3» 
आगच्छ...नम:!'का उच्चारण करके देवी पृथ्वीका आवाहन करे! R 
पृथ्वि...चासनम्‌॥'का उच्चारण करके पृथ्वीका स्पर्श करके गन्ध आदि be 
पृथ्वीका पूजन करें। प्रणमन-'3%...प्रणमाम्यहम्‌।'का उच्चारण करके देवी पृथ्वीको 
` स्थलशुद्धि-'3% अपसर्पन्तु... समारभेत्‌॥'का उच्चारण करते हुए चो दिशामि 
अक्षत फेंके। b 

दीपस्थापन- कर्मके साक्षीके रूपे दीका स्थापन को देवीके दायें घीके दीपके 
सफेद रङ्गकी बती तथा वायें तेलके दीपकमें लाल रङ्गकी बती डालकर जलावें। “ॐ हीं 
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देवीरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविध्नकृत्‌। यावत्कर्म-समाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ 
त्वं सुस्थिरो भव॥' i 
मालापूजनम्‌ 

‘a माले माले महामाले सर्वतत्त्वस्वरूपिणि। चतुर्वर्गस्त्वयि 
न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ ३% हीं मालायै नमः।' इत्यनेन मालां 
दक्षिणकरे निधाय, हत््रदेशे समानीय, शिरसि धृत्वा, ततः पात्र 
घृत्वा, ‘a हीं सिद्धै नमः।' इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः सम्पूज्य 
प्रार्थयेत्‌। आर्थना-'त्व॑ माले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता। शिवं 
कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्य च देहि मे॥' 


विघ्नोत्सारणमात्मरक्षणञ्च 
“ॐ हीं श्रीं ॐ हीं खीं हूं फट्‌ तारायै स्वाहा' दिव्य- 


Se eS: 


दृष्ट्यावलोकनेन दिव्यान्‌, विघ्नानुत्सारयामि। '3% फट? इति प्रोक्षणेना- | 


न्तरिक्षान्‌ विघ्नानुत्सारयामि। '3% फट” इति वामपादपार्ष्णिघातेन 


श्री ॐ हों खां हूं फट्‌ तारायै स्वाहा'का उच्चारण करके आचमन तथा प्राणायाम करके 


'ॐ'का बत्तीस बार उच्चारण करते हुए पूरक करें; चौषठ बार उच्चारण कुम्भकमें तथा | 


षोलह बार रेचकमें करें। देवीके दायें गन्थसे त्रिकोणाकार दीपाधारयन्त्रका विलेखन करके 


'ॐ...नमः।' इस मन्त्रसे उसका पूजन करके उस पर घीके दीपको स्थापित करके गन्ध | 
आदि पदार्थोसे उसका पूजन कर प्रार्थना करें। ग्रा्थना-'3...भव॥'का उच्चारण करे | 


हुए दीपकी प्रार्थना करें। 


TNT So माले...नमः।'का उच्चारण करते हुए मालाको दायें हागे 
ए ता es tah mere रखकर QY] 
गन्ध आदि पदार्थोंसे मालाका aa, 

Matas गाना: कर m 

FAUT तथा आत्मकक्षण-“3$ ही श्री ॐ हीं खी हं फट तारायै स्वाहा 
हू फद्‌ 

दिव्यदृष्ट्यावलोकनेन दिव्यान्‌ विष्नानुत्सारयामि'का उच्चारण करते हुए À दिव्यदृष्टिक 
द्वारा अवलोकनमात्रसे ही दिव्य विष्नोंका उत्सारण करता हूँ।' इस प्रकारसे चिन्तन करं 
š> फद इति ग्रोक्षणेनान्तरिक्षान्‌ विष्नानुत्सारयामि!”का उच्चारण करते हुए “à प्रोक्षणके 


द्वारा अन्तरिक्ष विष्नोंका उत्सारण करता हुँ।' इस प्रकारसे चिन्तन करें। “3% WE इति 
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भौमान्‌ विष्नानुत्सारयामि। “s> अस्राय फट” इति तातत्रयेण 
दिग्बन्धनं करोमि।” 


अन्तर्मातृकान्यासः 

विनियोगः-3% अस्यान्तर्मातृकान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः, मातृकासरस्वती देवता, हलो बीजानि, स्वराः शक्तयः, लं 
कीलकम्‌, मातृकान्यासे विनियोगः ३ॐ अं नमः ॐ आं नमः 
am इं नमः ३ Š नमः। ॐ उं AE] ३१ ऊं TE अ = 
नमः। 3% ऋं नमः। ३ लं नमः। ओ लँ नमः ३ॐ एं +i 
ae W नमः ३» ओं नमः। ३५ औं नमः ३१ अं नमः ॐ 
अः नमः। 22 कं नमः ३% खं नमः 3 गं नमः। 32 घं नमः 
३ S नमः a चं नमः ३% छं नमः। 3 जं नम 3 झं 
नमः ३ जं नमः ae Z नमः। ३% ठं नमः। ॐ S नमः| 
ae ढं नमः। as णं नमः। ॐ तं नमः। 3 थं नम) 3 < 
नमः। ३ धं नमः ॐ नं नमः ॐ पं नमः ॐ फं नमः 
a बं नमः। ॐ भं नम 22 मं नमः। ॐ यं TH ॐ रं 
नमः ३% लं नम ॐ वं नमः। ॐ शं नमः ॐ षं El 
a सं नमः 32 हं नमः ॐ क्षं नमः 

भूतशुद्धिः 

ee ७) >> स्स 
वामपादपार्थ्णिघातेन भौमान्‌ विष्नानुत्सारयामि/”का उच्चारण करते हुए A वाम पादके 
पार्ष्णिघातसे भौम विध्नोंका उत्सारण करता हुँ।' इस प्रकारसे चिन्तन करें। “39 अखाय 
फट इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं करोमि।'का उच्चारण करते हुए A तीन वार ताल बजाकर 
दिशाओंका बन्धन करता हुँ।' इस प्रकारसे चिन्तन करे! 

अन्तमतिकान्यास-विनियोग करके अन्तर्मातकान्यास करे! 

विनियोगः ॐ अस्यान्तर्मातृकान्यासस्य...3» BAHT उच्चारण करके विनियोग 


क्रमसे शुद्धि करें 


करें। 
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गरथिवी-तत्त्वम्‌-पादादि-जानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानम्‌, चतुरस्रं चतुः 
दिक्षु लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये पीतवर्णं लंबीजयुक्तं ध्यायेत्‌] 'लं भूम्यै 
नमः 

जल-तत्त्वमू-जान्वादि-नाभिपर्यन्तमपां स्थानम्‌, धनुराकार-मुभयोः 
कोट्योः श्वेतपद्मलाञ्छितम्‌, तन्मध्ये श्वेतवर्णं वंबीजयुक्तं ध्यायेत्‌। 'वं 
अद्भयो नमः | 

अग्नि-तत््वम्‌-नाभ्यादि-हृदय-पर्यन्तमग्नि-स्थानम्‌, त्रिकोणं स्व- 
स्तिक-लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये रक्तवर्णं रंबीजयुक्तं ध्यायेत्‌। रं अग्नये 
नमः 

वाबु-तत््वम-हृदयादि-श्रूमध्यपर्यन्त॑ वायु-स्थानम्‌, षट्कोणं षड्‌- 
बिन्दु-लाग्छितम्‌, तन्मध्ये af यंबीजयुक्तं ध्यायेत्‌। “यं वायवे 
नमः।' 

आकारा-तत्वम्‌-श्रूमध्यादि-ब्रह्मरनध्र-पर्यन्तमाकाश-स्थानम्‌, 


एबिवी-तत्व-पाद आदिसे जानु पर्यन्त पृथिवीका स्थान, चतुरखाकार, चारो 
दिशाओंसे चिहित है। उसके मध्यमं “sP बीजसे युक्त पीतवर्ण पृथिवी तत्वका ध्यान करे 
लं भूम्यै नमः'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त प्रकारसे पृथिवी तत्वका ध्यान करें। 
. जल-तत्व जानु आदिसे नाभि पर्यन्त जलका स्थान, धनुषाकारे; दोनों कोटियोके 
त ल त ह च 'वं' बीजसे युक्त श्वेतवर्ण जल तत्त्वा ध्यान करें! 
अद्भूयो नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त प्रकारसे जल तत्वका ध्यान करे! 
अग्ि-तत्व-नाभि आदिसे हृदय पर्यन्त अग्निका स्थान, त्रिकोणाकार, स्वस्तिक 
eae उसके मध्यमें रै बीजसे युक्त रक्तवर्ण अग्नि तत्त्वका ध्यान करें। र 
अग्रये नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त प्रकारसे अग्नि तत्वका ध्यान करें 
वायु-तत्क-हृदय आदिसे भ्रूमध्य पर्यन्त वायुका स्थान, षट्कोणाकार, षद 
बिन्दुओंसे चिहित है। उसके मध्यमें Sp बीजसे युक्त धूम्रवर्ण वायु तत्त्वका ध्यान करें। 
< वायवे नमः का उच्चारण करते हुए पूरवोक्त प्रकारसे वायु तत्वका ध्यान करें। 
आक्रार-तत्व-शरूमध्य आदिसे TEA पर्यन्त आकाशका वृत्ताकार, 
ध्वजसे चिह्नित el उसके मध्यमे 'हं बीजसे युक्त नीलवर्ण आकाश ततवा ध्यान कर 
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वृत्ताकारं ध्वज-लाज्छितम्‌, तन्मध्ये नीलवर्णं हंबीजयुक्त ध्यायेत्‌। हं 
आकाशाय नमः 


अविलापनम्‌-पृथिवीं पञ्चगुणां लंबीजेन षडुद्घातप्रयोगेणाप्सु 
प्रविलापयामि लं लं लं लं लं लं। चतुर्गुणा अपः वंबीजेन 
पञ्चोद्घातप्रयोगेणाग्नौ प्रविलापयामि। वं वं वं वं वा त्रिगुणं वहि 
रंबीजेन चतुरुद्घातप्रयोगेण वायौ प्रविलापयामि रं र॑ र॑ रं द्विगुणं 
वायुं यंबीजेन त्रिरुद्घातप्रयोगेणाकाशे प्रविलापयामि। यं. यं a 
एकगुणमाकाशं हंबीजेन द्विरुद्घातप्रयोगेणाहङ्कारे प्रविलापयामि। 
हं हं। तमहङ्कारं महत्त्वे प्रविलापयामि। तन्महत्तत्तवं प्रकृतौ प्रविलापयामि। 
तां. प्रकृतिं पर्रह्मणि प्रविलापयामि!” इति प्रविलाप्य, 'शुद्धोऽहम्‌, 
मुक्तोऽहम्‌, सच्चिदानन्द-स्वरूपोऽहम्‌, ब्रह्माहमस्मि’, इति चिरं भावयेत्‌। 


'हं आकाशाय नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त प्रकारसे आकाश तत्वका ध्यान करें! 
प्रविलापन-“पृथिवी..लं।'का उच्चारण करते हुए “8 पाँच गुणवाले पृथ्वी-तत्त्वका 
(लै बीजके द्वार छह उद्घातके HATS जल-तत्त्वमे प्रविलापन करता हुँ।' इस प्रकार 
चिन्तन करके छह वार 'लं' बीजका उच्चारण करें। “चतुर्गुणा अप:...वं1 का उच्चारण 
करते हुए “मैं चार गुणवाले जल-तत्त्वका “वं' बीजके द्वारा पाँच उद्घातके भ्रयोगसे अग्नि- 
तत्त्वमें प्रविलापन करता हुँ।' इस प्रकार चिन्तन करके पाँच वार “q' बीजका उच्चारण 
करें। त्रगुणं...र।'का उच्चारण करते हुए A तीन गुणवाले अग्मि-तत्त्वका 'रं' बीजके द्वारा 
चार उद्घातके प्रयोगसे वायु-तत्त्वमें प्रविलापन करता हूँ इस प्रकार चिन्तन करके चार 
वार र॑' बीजका उच्चारण करें! 'द्विगुणं...यं।'का उच्चारण करते हुए 'मै दो गुणवाले वायु 
तत्वका 'यं' बीजके द्वारा तीन उद्घातके प्रयोगसे आकाश-तत्त्वमें प्रविलापन करता ği 
इस प्रकार चिन्तन करके तीन वार “यं बीजका उच्चारण करें। 'एकगुण...हं।'का उच्चारण 
करते हुए 'मै एक गुणवाले आकाश-तत्त्वका E बीजके द्वारा दो उद्घातके प्रयोगसे 
अहङकार-तत्तवमें प्रविलापन करता QV इस प्रकार चिन्तन करके दो वार हैं बीजका 
उच्चारण करें। 'तमहङ्कार...प्रविलापयामि'का उच्चारण करते हुए 'मैं उस अहङ्कार-तत्वका 
महत्‌-तत्त्वमें प्रविलापन करता है! इस प्रकार चिन्तन करें 'तन्‌...प्रविलापयामि' का 
उच्चारण करते हुए “मै उस महत्‌-तत्वका प्रकृति-तत्तवमें प्रविलापन करता हुँ।' इस प्रकार 
चिन्तन करें। 'तां...प्रविलापयामि/'का उच्चारण करते हुए 'मै उस प्रकृति-तत्वका पखहामें 
प्रविलापन करता हँ इस प्रकार चिन्तन BA इस प्रकार प्रविलापन करके 'शुद्धो...जह्नाहमस्मा का 
उच्चारण करते हुए “Ë शुद्ध Ç मैं मुक्त हुँ, मैं सच्चिदानन्द-स्वरूप हूँ, मै ब्रह्म Q इस 
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“तस्मात्‌ सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्ते” पखह्मणः सकाशात्‌ प्रकृतिः, 


महतो-ऽहङ्काः, अहङ्कारादाकाशः, आकाशाद्‌ वायुः, ahi | 


अग्नेरापः, अद्भूयः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽञनम्‌ 
अन्नाद्‌ रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः।' इति 
देहोत्पत्ति विभाव्य पुनर्जीवात्मानं 'हंसः” इति मन्त्रेणाङ्कशमुद्रया सुषुम्ना 


नाडीमार्गेण ब्रहारन्ध्रादानीय हृदि प्रतिष्ठापयेत्‌। “हंसः सोऽहम्‌।' इति + 


न्यासः 
विनियोगः-*३% अस्य श्रीतारा-महाविद्या-मन्त्रस्य श्रीदक्षिणा- 
मूर्ति-ऋषिः, पङ्किश्छन्दः, श्रीतारा-महाविद्या देवता, हीं बीजम्‌, हूं 
शक्तिः, स्रीं कोलकम्‌, श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्यर्थं न्यासे विनियोगः 
ऋव्यादिन्यासः-'श्रीदक्षिणामूर्ततये ऋषये नमः’ शिरसि। afg- 


च्छन्दसे नमः” मुखे। 'श्रीतारा-महाविद्या-देवतायै नमः” हृदि। 'ह | 
बीजाय नमः गुहो। ूं शक्तये नमः” पादयोः। “Ñ कीलकाय नमः | 


नाभौ। 
करन्यासः-३ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः हीं तर्जनीभ्यां नमः! खं 
मध्यमाभ्या नमः| हू अनामिकाभ्यां नमः! फट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः! 


क 7 ` 
प्रकार देर तक चिन्तन करें। 'तस्मात्‌...रसमयः'का उच्चारण करते हुए 'उस सर्वश 
सर्वशक्तिमान्‌ पखहासे उसकी प्रकृति, प्रकृतिसे महान्‌, महानसे हहर, अहङ्करसे 
आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथिवी, पृथिवीसे 
ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न, अन्नसे रेतस्‌, रेतस्‌से पुरुष, वह या यह पुरुष अन्नरसमय 
है इस कर दो sete विचार करके फिर जीवात्मको 'हस इस मनसे अड 

ब्रह्मरन्भ्रसे a; हंसः 'का 
उच्चारण कर इ इयतेति करे उ सोऽहम्‌। 

न्यास-विनियोग करके न्यास = 


Farris... विनियोगः।'का उच्चारण करके विनियोग करें। 


ऋष्यादिन्यास-'श्रदक्षिणामूर्तये ऋषये नमः'का करते हए शिर स्थानका 
स्पर्श केकी भावना करें। इसी प्रकार नाभि स्थान whe स्पर्श करनेकी भावना SŠ 


करन्यास-' 3» SRST नमः।'का उच्चारण करते हुए दोनों हाथोंकी HSH 
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सपर्याखण्डम्‌ २०७ 


तारायै स्वाहा करतल-करपृष्ठाभ्यां नमः।' 


वडङ्गन्यासः- so हृदयाय नमः! हीं शिरसे स्वाहा स्री शिखायै 
वषट्‌| हूं कवचाय हुम्‌। फट्‌ नेत्रत्रयाय वौषद्‌। तारायै स्वाहा अस्राय 
फटा 

श्रीतारा-महाविद्या- यन्त्र-स्थापनम्‌ 

वेदिकायामष्टदलं विलिख्य तन्मध्ये कलशं संस्थाप्य तस्मिन्‌ 
गन्ध-पुष्प-फल-सर्वौषधि-दूर्वा-पञ्चपल्लव-सप्तमृत्तिका निक्षिप्य वस्न- 
द्वयेनावेष्ट्य तदुपरि पूर्णपात्रं निधाय कलशे वरुणादिदेवता आवाह्य 
पूजयेत्‌। 

कलशपूजनम्‌-३ अपांपतये वरुणाय नमः। अस्मिन्‌ कलशे 
वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि। कलशस्य मुखे 
विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः 
स्मृताः॥ कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा! ऋग्वेदोऽथ 


अपनी-अपनी तर्जनी अङ्गुलियासे स्पर्श करें। इसी प्रकार अङ्गुछाओंसे अपनी-अपनी 
अङ्गुलियोँका स्पर्श करते हुए करन्यास करें! 

बडङ्गन्यास-'ॐ...नमः'का उच्चारण करते हुए हृदय स्थानका स्पर्श करें 
'हीं...स्वाहा।'का उच्चारण करते हुए शिर स्थानका स्पर्श करें। 'खरी...वषद्‌।'का उच्चारण 
करते हुए शिखाका स्पर्श Stl 'ह...ुम्‌'का उच्चारण करते हुए हाथोंसे कवच अर्थात्‌ 
परस्पर एक दूसरे बाहुओंका स्पर्श करें। “फद्‌...वौषद्‌'का उच्चारण करते हुए बीचकी तीन 
अङ्गुलियासे एक साथ दोनों नेत्र तथा भ्रूमध्य स्थानका स्पर्श करें। 'तारायै...फद्‌।'का 
उच्चारण करते हुए बीचकी तीन अङ्गुलियोंको शिरके चारों ओर घूमा कर उनसे दूसरी 
हथेली पर ताइन करें। =. 

श्रीतारा महाविद्याके AAR स्थापन-वेदिकामें अष्टदल कमलका अङ्कन 
उसके मध्यमें जलपूर्ण कलशकी स्थापना करके उसमें गन्ध, पुष्प, फल, सर्वौषधि, दूर्वा, 
पञ्च पल्लव तथा सप्त मृत्तिका अथवा जो भी पदार्थ उपलब्ध हो डाल कर, उसको दो 
वखोसे ढँक कर, उसके ऊपर पूर्णपात्रकी स्थापना करके कलशमें वरुण आदि देवताओंका 
आवाहन करके उनका पूजन करें। š 

` कलशपूजन-3ॐ अपां...स्थापयामि! का उच्चारण करके कलशमें वरुण आदि 
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यजुरवेदः सामवेदो wm sma सहिताः सर्वे कलशं तु 
समाश्रिता॥॥ अत्र गायत्री सावित्री शान्ति-पुष्टिकरी तथा। 
देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः॥ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निर्धि कुरु॥ सर्वे समुद्राः सरित- 
स्तीर्थानि जलदा नदाः। आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥ 
3३ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः 
स्थापयामि ३ वरुणाद्यावाहित-देवताभ्यो नमः” इति मन्त्रेण 
गन्धादिना पञ्चोपचारेण पूजयेत्‌। 


आर्थना-देव-दानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ। उत्पन्नोऽसि तदा 

कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌] तत्त्वये सर्वतीर्थानि देवाः सवें त्वयि 

स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः 

स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा 

विश्वेदेवाः सपैतृकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलग्रदाः 

सब, s. पूजां कर्तुमिहे जलोद्धव। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो 
॥॥ 


ततः कलशोपरिस्थ-पूर्णपात्रे वस्रोपरि कुङ्कुमेन श्रीयन्त्रात्मकं 
श्रीतारा-यन्त्रै विलिखेदथवा *स्फटिकादि-विनिमितं यन्त्रै प्रतिष्ठाप्य 


= *कनकविनिर्मितस्य श्रीयन्वात्मकस्य श्रीतारा-यन्त्रस्य पूजनं प्राशस्त्यं स्यात्‌! 
£ ti i आणप्रतिष्ठा स्वत एव भवति। कनकविनिर्मितस्य यन्त्रस्योपलब्धिः सर्वत्र 
स्फटिकविनिर्मितस्य यन्त्रस्य प्रायेण सर्वत्रोपलब्धिः स्यात! अस्यापि 


आवाहित देवताओंकी स्थापना करें। ‘as वरुणा्यावाहितदेवताभ्यो नमः? इस मन्त्रका 


उच्चारण कर गन्ध आदि पञ्चोपचारसे वरुण आदि आवाहित करें। 
Wea दिवदानव-संवादे...भव सर्वदा॥'का उच्चारण suis, 


सिके बाद कलश पर त्व it वसके ऊपर कुछुमसे stars AN 


*स्वर्णसे निर्मित परयन्ता श्रीयजका पूजन सर्वोत्तम हे. प्राणप्रतिष्ठा 
अपने आप हो जाती है। स्वर्णसे निर्मित यकी ` sassa होती है। 
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सपर्याखण्डम्‌ २०९ 
तस्यावरण-पूजनं "निर्देशानुसार कुर्यादिति। 


यन्त्रस्य कालक्रमेण स्वत एव प्राणप्रतिष्ठा स्यादिति परम्परा। 

**नित्यपूजायान्तु कलशस्थापनस्यावश्यकता नास्ता पीठके सिंहासने वा 
यन्त्रं संस्थाप्य पूजयेत्‌। नापि प्राणप्रतिष्ठाया आवश्यकता वर्तते; ,यतो हि परदेवतायाः 
परयन्त्रराजस्य च विनिर्दिष्टरीत्या विशिष्टस्मरणादेव स्वत एव प्राण-प्रतिछा स्यादिति 
निश्चप्रचम्‌। तत्र {तारा महाविद्या“ज्ञानखण्डं द्रष्टव्यं वर्तत इति॥ 


महाविद्याके यन्त्रका विलेखन करें अथवा स्फटिक आदिसे विनिर्मित यन्त्रकी स्थापना करके 
उसका निर्देशानुसार आवरण-पूजन करें। 


स्फटिकसे निर्मित यन्त्रकी उपलब्धि प्रायः सभी स्थान पर हो जाती Vl इस यन्त्रकी भी 
प्राणप्रतिष्ठा अपने आप कालक्रमसे हो जाती है, ऐसी परम्परा है। 

**नित्य पूजामें कलशस्थापनाकी आवश्यकता नहीं है! पीठक पर अथवा 
सिंहासन पर यन्त्रराजकी स्थापना करके पूजन करें। प्राणप्रतिष्ठाकी भी आवश्यकता 
नहीं होती है; क्योंकि परदेवता तथा परयन्त्रराजके विनिर्दिष्ट प्रकारसे विशिष्ट स्मरणसे 
ही अपने आप प्राणप्रतिष्ठा हो जाती है, ऐसा विनिश्चय हौ. इसके लिए “mr 
महाविद्या'के ज्ञानखण्डका अवलोकन करें! २ 
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प्रथमावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
श्रीचक्रे श्रीपरदेवतायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
‘दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां 
मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपाम्‌। 
स्थित्यात्मिकां शरधनुःसृणिपाशहस्तां 
श्रीचक्रतां परिणतां सततं . नमामि॥१॥ 
| TT 
श्रीपरदेवता-3% हीं श्री श्रीपरदेवतायै नमः। श्रीपरदेवता- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' 
श्रीपरयन्त्रराजस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
मष्टारके च मनुकोणमथो दशारम्‌। 
दिककोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं 
वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्‌॥२॥' 
स स्स्स मस t,o hon I l Esa 
श्रीचक्रमें परदेवताका पूजन 


श्रीचक्रमें श्रीपरदेवताका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- दिव्यां...सततँ नमामि॥१॥' का 
उच्चारण करते हुए श्रीचक्रमें श्रीपरदेवताका ध्यान करें। पृजन-'3&...नमस्करोमि॥ १॥ का 
उच्चारण करके श्रीपरदेवताकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 


श्रीपरयन्त्रराजका पूजन 
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सपर्याखण्डम्‌ २११ 


पूजनम्‌- 
श्रीपरयन्त्रराजः-३ हीं श्रीं श्रीपरयन्त्रराजाय नमः श्रीपर- 
यन्त्रराज-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।२॥' 


भृपुरचक्रस्य बाह्ये पूर्वादीशानान्तं पर्वेशानयोर्मध्ये नैऋत्यपश्चिमयोर्मध्ये चेन्द्रादीनां 
दशदिक्पालानां पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
देवेन्द्र तं वञ्रहस्तं सुपीतं 
रक्ताभं वैश्वानरं शक्तिहस्तम्‌। 
श्रीमत्सौरिं दण्डहस्तं च कृष्णं 
बन्धूकाभं नैक्रतं खड्गहस्तम्‌॥ 
पाशाढ्यं श्रीपाशिनं श्वेतवर्णं 
वायुं सृण्याढ्यं हरिद्वर्णदेहम्‌। 
पौलस्त्यं वै शुक्लवर्णं गदाढ्य- 
मीशानं श्रीशूलहस्तं च शुप्रम्‌॥ 
ब्रह्माणं तं पद्महस्तं सुपीतं 
रम्यं श्यामं चक्रहस्तं ह्यनन्तम्‌। 


श्रीपरयन्त्रराजका ध्यानपूर्वक पूजन करें! ध्यान-'भूपू...पर-यन्त्रराजम्‌॥२॥'का 
उच्चारण करते हुए श्रीपरयन्वराजका ध्यान करें। एूजन-३ॐ...नमस्करोमि॥२॥'का 
` उच्चारण करके श्रीपरयन्तरराजकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन TIIRI 
WR चक्रके बाहर पूर्वमे ईशान पर्यत, पूर्व और ईशानके मध्य तथा Tae 
और पञ्चिमके मध्यमें इन्र आदि दश दिक्पालोका आपन 
भूपुर चक्रके बाहर पूर्वसे ईशान पर्यन्त, पूर्व और ईशानके मध्य तथा 
मध्यमें ‘ex, आग्नि, यम, नैऋत, वरुण, वायु, कुवेर, ईशान, ब्रह्मा तथा 
अनन्त' इन दश दिकपालोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें mrt विकको का 
उच्चारण करते हुए एकसाथ इन्द्र आदि दश दिक्पालोंका ध्यान करें EARS 
इन्द्राय नमः। इन्द्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमा'का उच्चारण 
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तान्‌ सर्वान्‌ नौमि भूपुर्बहिस्थान्‌ 
पूर्वादारभ्याभिवर्तक्रमेण11३॥ 
पूजनम्‌- | | 

१.इन्द्र ee हीं श्रीं इन्द्राय नमः। इन्द्र-श्रीपादुकां पूजयामि | 
तर्पयामि नमस्करोमि।' | 

La-a हीं श्रीं अग्नये नमः। अग्नि-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।' 

2.773 हीं श्रीं यमाय नमः। यम-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।' 

४ नैक्चत-3% हीं श्री नैक्रताय नमः। नैक्रत-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

५.वरुणः-'3% हीं श्रीं वरुणाय नमः। वरुण-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि 


६.वायुः3 हीं श्रीं वायवे नमः। वायु-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि’ 


७कुवेरः “39 हीं श्रीं कुवेराय नमः। कुवेर-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।' P र 


८.ईशानः*ॐ हीं श्रीं ईशानाय नमः ईशान-श्रीपादुका 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि? 


६-जह्मा-3% हीं श्रीं ब्रह्मणे नमः ब्रह्म-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।’ a 


. .१०.अनन्तः“ॐ हों श्रीं अनन्ताय नमः। अनन्त-श्रीपादुकी 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।।३।।” | 
SSS 


श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य ferrata 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ | 
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सपर्याखण्डम्‌ २१३ 
भूपुर-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
ररेखात्रयैः धवलरक्तसुकृष्णवर्णः 
सन्निर्मितं कृतमुखं वसुधाख्यचक्रम्‌। 
रम्यं महाप्रकटयोगिनिकासमेतं 
तरैलोक्यमोहनकरं सततं नमामि॥४॥' 
पूजनम्‌- 
शूपुर-चक्रम्‌-३ॐ हों श्रीं भूपुर-चक्राय नमः। भूपुरचक्र- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥४॥ 
पश्चिमद्वारे द्वारपालरूप-सर्वयोगिनीस्वरूप-सर्वभूतानां पूजनम्‌ 
घ्यानम्‌- 
“नानायुधाढ्याः सकलमनोज्ञा 
नानाम्बराढ्या विविधाकृतीः चा 
योगिन्य एता अपि सर्वभूतान्‌ 
नानास्वरूपानतिभीमरूपान्‌।। 


अनेकशस्त्राङ्कितहस्तयुक्ता- 
ननेकवक्त्रान्वितघोरवक्त्रान्‌। 


FE को Te सततं नमामि॥४॥'का 
-चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-रेखात्रये... iii 
उच्चारण करते हुए भूपुरचक्रका ध्यान करें पूजन-*ॐ...नमस्करोमि॥४॥'का उच्चारण 

करके भूपुर-चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 
`` पश्चिम द्वारम द्वारपालरूप सर्वयोगिनीस्वरूप सर्वभूतोका पूजन 
श्रीचक्रके पश्चिम द्वारमें द्वारपालके रूपें pd kl id 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'नानायुधाढ्या... ॥५ 
सर्वयोगिनी = eas ध्यान करें। HTH 3%...नमस्करोमि॥५॥'का उच्चारण 


१५. पारा, 
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२१४ : तारा महाविद्या 


स्मराम्यहं तान्‌ सकलान्‌ प्रसन्नान्‌ 
शरीद्वारपालान्‌ किल पश्चिमस्थान्‌॥५॥ 
पूजनम्‌- 
सर्ववोगिनीस्वरूप-सर्वभूता-“3३ हीं श्रीं सर्वयोगिनी-स्वरूप- 
सर्वभूतेभ्यो नमः। सर्वयोगिनीस्वरूप-सर्वभूत-श्रीपादुकाः पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥५॥' 
पूर्वद्वारे द्वारपालरूप-क्षेत्रपतेः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'नीलाझनाभं परमं त्रिनेत्र 
चञ्चत्कृपाणं नृकपालपात्रम्‌। 
श्रीशूलकं WE च मुद्रा 
दण्डं दधानं रसपाणिपओः॥ ` 
रीद्वारपालं किल पूर्वसंस्थं 
स्मराम्यहं क्षेत्रपति प्रसन्नम्‌॥६)।' 
पूजनम्‌- - 
aes हीं श्रीं क्षेत्रपतये नमः। :क्षेत्रपति-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥६॥' . 
दक्षिणद्वारे. द्वारपालरूप-गणनायकस्य पूजनम्‌... 


नत्न्न्न्त्न्न्न्न्न्न्न्स्स्न्य्य्य्न्श्श्श्शश्खं् श्र ee 

करके सर्वयोगिनी स्वरूप सर्वभूतोंकी श्रीपादुकाओंका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५॥ 
पूर्व दामे, द्वारणलरूप क्षेत्रपतिका पूजन pn 

श्रीचक्रके पूर्व दरम द्वारपालके रूपमे स्थित क्षेत्रपतिका ध्यानपूर्वक पूजन करे! 

ध्यान- नीलाङ्जनारभ...क्ेत्रपति असननम्‌॥६॥'का उच्चारण करते हुए क्षेत्रपतिका ध्यान करें 


पूजन-'३२...नमस्करोमि।६॥'का उच्चारण करके श्रीपादुकाका पूजन, तृ 
तथा नमन करें॥६॥ omnes = FF 


दक्षिण ERA द्वारपालरूप गणनायकका पूजन 
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सपर्याखण्डम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“लम्बोदरं नीलतनुँ गजास्यं 
पाशाङ्कुशौ चैव कपालशूले।... 
करैः वहन्तं गणनायकं तं; « 
श्रीद्वारपं नौमि चः दक्षिणस्थम्‌॥७॥:: 


पूजनम्‌- 
गणनायकः-३ हीं श्रीं गणनायकाय नमः।- गणनायक- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥७॥'- 


THER द्वारपालरूप-वटुकभैरवस्य पूजनम्‌, | 
ध्यानम्‌- `. 
बालं विशुद्धस्फटिकम्रभास्यं 
श्रीशूलदण्डौ दधतं faa. 
देवीसुतं श्रीवटुकाभिधानं . - है 
रीद्वारपं नौमि सदोत्तरस्थम्‌।८॥' 


पूजनम्‌ 
वटुकभैरवः“ॐ हीं श्रीं वदुकभैरवाय : नमः वटुकभैरव- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥८॥'. 
~ 3 _© ee वील f RN 
श्रीचक्रके दक्षिण द्वारमै द्वारपालके रूपें स्थित गणनांयकका ध्यानपूर्वक पूजन 
करे ध्यान-' लम्बोदर...दक्षिणस्थम्‌॥७॥'का उच्चारण करते हुए गणनायकका ध्यान करे 
पजन-'3%...नमस्करोमि॥७॥'का उच्चारण करके गणनायककी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥७॥ 3 
A उत्तर द्वारमें द्वारपालरूप वटुक भैरवका पूजन A 
श्रीचक्रके उत्तर द्वारमें द्वारपालके रूपमे स्थित वटुक भैरवका ध्यानपूर्वक पूजन करे। 
ध्यान-बालं...सदोत्तरस्थम्‌॥८॥'का उच्चारण करते हुए वदुक भैरवका ध्यान करे! 
पूजन-'3%...नमस्करोमि॥८॥'का उच्चारण करके वटुक भैरवकी श्रीपादुकाका पूजन 


.२१५ 


तर्पण तथा नमन करें॥८॥ 
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२१६ तारा महाविद्या । 
नैक्रत्ये तिरस्कर्याः पूजनम्‌ | 
ध्यानम्‌- | 
“श्यामाननाब्जामरुणत्रिनेत्रां 
कृष्णाम्बरां नीलहयाधिरूढाम्‌। 
गदां च. खड्गं दधतीं कराभ्या- | 
मधस्कराभ्यां. मधुपूर्णकुम्भम्‌॥ 
' ताँ दर्शयन्ती निजरम्ययोनि 
विमोहयन्तीं पशुवर्गकान्‌ चा ` 
` तिरस्करीं ` चारुमुखीं मनोज्ञां 
नेऋत्मसंस्थां मनसा स्मरामि॥९॥' 
` पूजनमू- . | 
तिरस्करी-३% हीं श्रीं तिरस्कर्ये नमः। तिरस्करी-श्रीपादुका | 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥९॥' ii | 
k: आग्नेये वनदुर्गायाः पूजनम्‌ 


-i x ह =< श्रीश्यामलाङ्गी cue ais 
1 धृतचन्द्रचूडां 
| शङ्खं रथाङ्गं करवालबाणान्‌। _ 
__ श्रीचक्रके. नैऋत्यमें तिरस्करी देवीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान” 
इयामाननान्जा...स्मरामि॥९॥'का उच्चारण करते हुए देवी तिरस्करीका ध्यान कों। . 
पूजन-३%...नमस्करोमि॥९॥'का उच्चारण तिरस्करीकी श्रीपादुकाका पूज”? 
तर्पण तथा नमन करें॥९॥ ; अलल > 
opinion und 
„a aah आग्रेयमे देवीः वनदुर्गाका ध्यानपूर्वक पूजनः करें। AT 
श्रीश्यामलाङ्गी...स्मरामि॥१०॥।'का उच्चारण करते हुए देवी वनदुर्गाका ध्यान ' 
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सत्तर्जी चर्म च खेटकाख्यं mesa 
चापं भुजाब्जैः ननु धारयन्तीम्‌॥ 
स्मेराननाब्जां मणिरत्मभूषां 
रक्ताम्बराढ्यां वनपूर्वदुर्गाम्‌। 
आग्नेयसंस्थां मनसा स्मरामि।१०॥।. 
पूजनम्‌- 
वनदुर्गा-३ हीं वनदुर्गायै . नमः। वनदुर्गा-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।१०॥ ae 
ईशाने कामदेवस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'बन्धूकखदवाङ्गधरं मनोज्ञं 
WSR द्विहस्तम्‌। 
ईशानसंस्थं कुसुमादिभूषं i 
रत्यान्वितं काममहं स्मरामि॥१ १॥' 


पूजनम्‌- aes 
कामदेवः-“3% हीं श्री. कामदेवाय नमः। ` कामदेवः 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१ १॥ 
वायव्ये वसन्तस्य पूजनम्‌. 
44 251 (8 ons UR lC स 
पजन-'3%...नमस्करोमि॥१०॥'का उच्चारण करके देवी वनदुर्गाकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥१०॥ 
श्रीचक्रके न स्मरामि॥११॥'का 
कामदेवका ध्यानपूर्वक पूजन करें! ध्यानः बन्धूक. 
त टी पूजन 3...नमस्करोमि1११॥'का उच्चारण 
कामदेवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करेँ॥११॥ 


वायव्यमें वसन्तका पूजन 
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ध्यानम्‌- 
“स्मेराननाढ्यं शरदिन्दुगौरं 
प्रीत्या युतं श्रीक्रतुराजराजम्‌! 
रत्नादिभूषं ललितं वसन्तं 
वायव्यसंस्थं सततं नमामि॥१ QUI 
पूजनम्‌ 
वसन्तः-*३ॐ हीं श्रीं वसन्ताय नमः। वसन्त-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥१२॥' 
भूपुर-पार्श्वयोः शङ्खनिधेः पद्मनिधेश्च पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“श्रीपद्ममालाङ्कितदिव्यदेहौ .. 
स्मेराननाब्जौ: वरदाभयाढ्यौ। 
रीपार्श्वसंस्थौ ललितौ प्रसन्नौ 
तौ शङ्खपद्माख्यनिधी स्मरामि॥१३॥ 
पूजनम्‌ 
Reese ह्वीं श्रीं, शङ्खनिधये नमः। शङ्खनिधिः 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।ः 
Tes हीं श्रीं. पद्मनिधये नमः। पद्मनिधि-श्रीपदुकां 


| 
। 


= ,, 


श्रीचक्रके वायव्यमें वसन्तका ध्यानपूर्वक - 'स्मेराननाढ्यं...सतत 
नमामि॥१ २॥'का उच्चारण करते हुए वसन्तका सा eas 
उच्चारण करके वसन्तकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१२॥ 
पुरके पामे शङ्कनिषि तथा पद्निधिका पूजन २ 
श्रीचक्रके पश्चिम द्वारके दोनों पारमे राङ्खनिधि तथा पद्मनिधिका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें ध्याव-श्रीपद्यमाला...स्मरामि। १ ३॥'का उच्चारण करते हुए शङ्खनिधि तथा पद्मनिषिक 
ध्यान करें। पूजन उपै...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके शङ्खनिधिकी श्रीपादुकाका पूजन, 
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पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१३॥' 
पश्चिमद्वारे द्वारनायिकायाः कुब्जकेश्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
देवी खण्डेन्दुचूडां मदमुदितमुखां बर्बराकेशभारा- 
मुच्यदबालार्कभासां. कुचभरनमितांसर्वभूषाभिरामाम्‌। 
सिंहस्कन्धाधिरूढामभयवरकरामेकवक्त्रां त्रिनेत्रं 
tenet प्रतीच्यां कुलजननमितां कुब्जकेशीं नमामि॥१४॥' 
पूजनम्‌- 
कुन्जकेशी-'ॐ हीं श्रीं कुब्जकेश्यै नमः। कुब्जकेशी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।१४॥।' 
व उत्तरद्वारे द्वारनायिकायाः सिद्धलक्ष्म्याः पूजनम्‌, 


ध्यानम्‌- 
“सत्खदवाङ्गत्रिशूलाभयवरनृशिरःपाशकुम्भाङ्ुशासि- 
पात्राळ्यां सुप्रसन्नां ललितदशभुजां श्रीशरच्चनद्रगौरीम्‌। 
ुद्रस्कन्धाधिरूढामभिनवयुवति पञ्चवक्त्राभिरामां 
श्रीद्वारेशीमुदीच्यां स्मितमुखकमलां सिद्धलक्ष्मी स्मरामि॥१५॥। 
— SU SSS पर 


तर्पण तथा नमन करें। “३, RAR १३॥'का उच्चारण करके पद्यनिधिकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१३॥ 


श्रीचक्रके पश्चिम द्वारमें द्वारगायिकाके रपम स्थित देवी कुब्जकेशीका ध्यानपूर्वक 
पूजन करें sar Be. pone नमामि॥१४।'का उच्चारण करते हुए देवी 
ध्यान करें। यूजन-3%...नमस्करोमि॥१४॥ का उच्चारण करके 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१४॥ 
उत्तर द्वारमें द्वारनाविका सिंद्धलक्ष्मीका पूजन 
` श्रीचक्रके उत्तर द्वारमें द्वारनायिकाके रूपम स्थित देवी सिद्धलक्ष्मीका ध्यानपूर्वक 
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पूजनम्‌- २ 
Rais हीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः सिद्धलक्ष्मी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१५॥' 
पूर्वद्वरे द्वारनायिकायाः उन्मन्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- ` En 
'उद्यद्भास्वत्समाभा सुललितवदनामिन्दुचूडां त्रिनेत्रा- 
Wal पाशाङ्केष्टाभयकरकमलां चारुहासां प्रसन्नाम्‌| 
चौस्तन्माणिक्यरत्नैः ज्वलितसुललितालड्कृतां रक्तवस्त्रा 
seno हि पूर्वे ूणकमलगतामुन्मनीं ताँ नमामि॥१६॥' 
पूजनम्‌- A ५ 


ois हीं श्री srt नमः। उन्मनी-श्रीपादुकां पूजयामि 


तर्पयामि नमस्करोमि॥१६॥' 
दक्षिणद्वारे द्वारनायिकायाः दक्षिणकालिकायाः पूजनम्‌ 
पद ध्यानम्‌- 
'दण्डं चक्र कपालाभयवरडमरून्‌ तर्जनीखेटखड्गान्‌ 
खट्वाङ्गं पाशकुण्डीसुसृणिशरधनुर्मुण्डकान्‌ धारयन्तीम्‌। 


पूजन करें। व्यान-सत्खद्वाङ्ग...सिद्धलक्ष्मी स्मरामि॥१५॥'का उच्चारण करते हए देवी 
“ = 

सिद्धलदमीका ध्यान करें। पूजन-३%... ॥१५॥!का उच्चारण करके देवी 

श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१५॥ . H 


पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१६॥ 
दक्षिण द्वारमें द्वारनायिका पूजन 
श्रीचकरके दक्षिण दा दवारनायिकाक रूपमे स्थित देवी दक्षिणकालिकाका ध्यानपूर्वक 
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निश्शेषीं मुक्तकेशीं शशिशकलधरां व्याप्रचर्माम्बराढ्यां 
`--द्वारेशीं दक्षिणे तां. तरुणरविनिभां नौम्यहं . पञ्चवक्त्राम्‌॥१७॥' 
ent aie yay ee 
- दक्षिणकालिका-३ हों श्रीं दक्षिणकालिकायै ` नमः देक्षिण- 
कालिका-श्रीपादुकां पूजयामि - तर्पयामि नमस्करोमि। got” ; 
प्रथमरेखायां- पूर्वादीशानान्तँ पूर्वेशानयोर्मध्ये नैऋत्यदक्षिणयोर्मध्ये ˆ 
नैऋत्यपश्चिमयोर्मध्ये चाणिमादीनामेकादशसिद्धीनां पूजनम “` ` 
. ध्यानम्‌- 
“पूर्णाणिमां च गरिमां लघिमाख्यसिद्धि : 
सिद्धि च तां सुमहिमां - सकलमप्रसिद्धाम्‌। 
ईशित्वसिद्धिमथ शुद्धवशित्वसिद्धि ' ` ` 
प्राकाम्यकां निखिलभुक्तिकरीं स्मृहाख्याम्‌।। ` 
प्राप्त्याख्यसिद्धिमथ तां सकलार्थसिद्धिम्‌॥ ` 
erm च सकलाः प्रकटादिसिद्धीः 
बालेन्दुमौलिमुकुटा निधिवाहनंस्थाः। 
* पाशाङ्कशाब्जयुगयुक्तकराः त्रिनेत्रा | 
रक्ताम्बरा अरुणकात्तियुताः स्मरामि॥१८॥' 
पूजन करें। ध्यानः दण्डं...पञ्चवव्राम्‌। १७॥'का उच्चारण करते हुए देवी दक्षिणकालिकाका 


ध्यान करें। पूजन-3ॐ...नमस्करोमि॥१७।।'का उच्चारण करके देवीः 
शरीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करेँ॥१७॥ . नी g 
प्रथम रेखामें पूर्वसे ईशान पर्यन्त, ssl य आर 
देक्षिणके मध्य qar dioa और पश्चिमके मध्ये अणिमा आदि प्याह... 
भूपुर-चक्रकी प्रथम tart पूर्वसे ईशान पर्यन्त, पूर्व और ईशानके मध्य, २ र 
और दक्षिणके मध्य तथा नैऋत्य और पश्चिमके मध्यमें अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, 
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पूजनम्‌- 

१,अणिमा-सिद्धि“ॐ हीं श्रीं अणिमासिद्धयै नमः अणिमा 
सिद्ि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।’ 

२.गरिमा-सिद्धि“ॐ हीं श्रीं गरिमासिद्धयै नमः। गरिमासिद्धि- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' कही 

२.लषिमा-सिद्धि-3३% हीं श्रीं लघिमासिद्धमै नमः। - लघिमा- 
सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

४.महिमा-सिद्धिः--3$ हीं श्रीं महिमासिद्धयै नमः। महिमासिद्धि- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

५.३शिता-सिद्धिः“३५ हीं श्रीं ईशिता-सिद्धबै नमः। ईशिता- 
सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।’ 

4.वशिता-सिद्धि5$ हीं श्रीं वशितासिद्धबै नमः। वशिता- 
सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 

७.आकाम्यका-सिद्धि-“३५ हीं श्रीं प्राकाम्यकासिद्धै नमः! 
आकाम्यका-सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 

८. सर्वभुक्तिकरी-सिद्विः-३ हो श्री सर्वभुक्तिकरी-सिद्धयै नमः! 
सर्वभुक्तिकरी-सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 

$-इच्छाःसिद्धिः-“ॐ हीं श्री इच्छा-सिद्धबै नमः। इच्छा-सिद्धि- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 

१०.आति-सिद्धि-“ॐ हीं श्री प्राप्तिसिद्धौ नमः प्राप्ति 
सिद्धि-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 


...स्मरामि १८॥'का उच्चारण 
करते हुए अणिमा आदि ग्यारह सिद्धियोका एकसाथ waq करें बूजन- हीं औं 
अफिमासिद्धयै नमः। अणिमासिद्धि-श्रीपादुका पूजयामि तपयामि नमस्करोमि'का उच्चारण 
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११.सर्वार्थ सिद्धि ३४ हीं श्रीं सर्वार्थ सिद्धी नमः 
सर्वार्थसिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१८॥' 
द्वितीयरेखायां पूर्वादीशानान्तं ब्राहयादीनामष्टमातृकानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'ब्राह्ीमथावरणरूपधरां तथैव 
माहेश्वरीमथ कुमारवरस्य सत्ताम्‌। 
श्रीवैष्णवीं विटमुखीं सुरराजशक्ति 
चामुण्डिकामपि महापदयुक्तलक्ष्मीम्‌। 
अष्टा इमा अरुणपद्मकपालहस्ता 
नीलाम्बुजन्मसुषमारुचिराः त्रिनेत्रा 
वन्दे सदा ह्यरुणवस्त्रसुरत्मभूषाः 
रेखारुणे परिगताः प्रकटादिकाम्बा।।१९॥ 
पूजनम्‌- 
१.तह्मी-मातका-3ॐ हीं श्री ब्रा्मीमातृकायै नमः। ब्राह्मी 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.माहेश्वरी-मातृका-ॐ हीं श्रीं माहेशवरीमातृकायै नमः 
माहेशवरी-मातृका-्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
३.कामारी-माठका-3ॐ हीं श्रीं कौमारामातृकायै नम कौमारी- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 


age तीक 7 ss 
सिद्धिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी अकार अलग- 
=e See श्रीपादुकाका पूजन तर्पण तथा नमन करें॥१८॥ . 


G 
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४.वैष्णवी-मातृका-ॐॐ हीं श्रीं वैष्णवीमातृकायै नमः वैष्णवी- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' ` 
५. वाराही-माठृका+3% हीं श्रीं वाराहीमातृकायै . नमः। वाराही- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.माहेन्री-माठका-'३% हो श्रीं माहेन्द्रीमातृकायै नमः। माहेन्द्री- 
मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७.चामुण्डा-माठृका-329 हीं. श्री चामुण्डामातृकायै नम 
चामुण्डा-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
८.महालक्ष्मी-माठका-3५ हीं श्रीं महालक्ष्मीमातृकायै नमः 
महालक्ष्मी-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१९॥' 
तृतीयरेखायां पूर्वादीशानान्तं पूर्वेशानयोर्मध्ये नैक्रत्यदक्षिणयोर्मध्ये 
नैक्रत्यपश्चिमयोर्मध्ये च सर्वसंड्क्षोभिण्यादीनामेकादशमुद्राणां पूजनम्‌ 
: ध्यानमू- 
आकर्षिणी वशकरीं निखिलोन्मदाख्याम्‌। 
Ie नभचरी च समस्तबीजां 
योनिं च तामपि शुभां सकलत्रिखण्डाम्‌॥ 


पून करें। ध्यान-ब्राही...प्रकटादिकाम्बा:॥१९॥/का उच्चारण करते हुए ब्राह्मी आदि 

ह करे। पूजन-3% हों sf प्राह्मीमातृकायै नमः 
शरीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी je eas m 
'श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१९॥ 


तृतीय tert पूर्वसे ईशान पर्यन्त, ak आर 
हिले ç तया नश आर क्षे गराएको म्या 1 pe 


-FIR पूजन 
भूपुर-चक्रकी तृतीय tary पूर्वसे ईशान पर्यन्त, पूर्व और ईशानके मध्य, नैऋत्य 
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पाशाङ्कुशाढ्यनिजमुद्रितदोश्चतुष्का 
नेत्रत्रयैः विकसिताननपङ्कजाढ्याः। 
रेखातृतीयगमिताः प्रकटादिमुद्राः 
नानातिरम्यमणिरंत्मधराः स्मरामि॥२०॥। 
पूजनम्‌ : — š 
१.सर्वसड्क्षोभिणी-मुद्रा-3% हीं श्री सर्वसंङक्षोभिणीमुद्रायै 
नमः। सर्वसङ्क्षोभिणी-मुद्रा-श्रीपादुका पूजयामिं तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.महायोनि-मुद्रा-३ हीं श्रीं महायोनिमुद्रायै नमः! महाः 
योनि-मुद्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि f 
३.सर्वविद्राविणी-मुद्रा-3% हीं श्रीं सर्वविद्राविणीमुद्रायै 
नमः सर्वविद्वाविणी-मुद्रा-श्रीपादुंका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.सर्वाकर्षिणी-मुद्रा-ॐ हौं श्रीं सर्वाकर्षिणीमुद्राय नमः| 
सर्वाकर्षिणी-मुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
५.सर्ववशाङ्गरी-मुव्रा- उ» हीं श्र सर्ववशङ्वरीमुद्वायै नमः! सर्व- 
वशङ्करी-मुद्रा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
६.सर्वोन्मादिनी-मुद्रा-3 हीं श्रीं सर्वोन्मादिनीमुद्राये नम ` 


सर्वोन्मादिनी-मुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि "तर्पयामि . नमस्करोमि ` 


.- _७.सर्वमहाङ्कशा-मुद्रा-ॐ ` हीं. श्री सर्वमहाङ्कुशामुद्ायै^ नमः! 
सर्वमहाङ्कुशामुद्रा-शरीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि ` 
८-सर्वखेचरी-मुद्रा-ॐ हीं श्री सर्वखेचरीमुद्रायै नमः सर्वः 
खेचरी-मुदरा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमा 3 ६02 Set Tee 
दक्षिणको मध्य तथा नऋ आर पे ak सको kaa, 
shapi, उकण, सर्ववशङ्करी,सरवोन्मादिगी, , सर्वखेचरी, सर्वबीजा, 


पूजन करें। ध्यान- 
सर्वयोनि तथा सर्वत्रिखण्डा मुद्रा इन ग्यारह मुद्राओंका ध्यानपूर्वक 
'सङ्झ्योभिणी...स्मरामि॥२०॥"का उच्चारण करते हुए सर्वसडक्षोभिणी आदि ग्यारह 
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९.सर्वबीजा-मुब्रा-3% हीं श्रीं सर्वबीजामुद्रायै नमः। सर्वबीजा- 
मुद्रा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१०.सर्वयोनि-मुद्रा-3% हीं श्रीं सर्वयोनिमुद्रायै नमः। सर्वयोनि- 
मुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
११.सर्वत्रेखण्डा-मुद्रा-3% हीं श्रीं सर्वत्रिखण्डामुद्राये नमः 
सर्वत्रिखण्डामुद्रा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२०॥' 
भूपुर-चक्रेश्वर्याः श्रीत्रिपुरायाः पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
'बिम्बौष्ठी शरदिन्दुगौरवदनां रत्नादिभूषोज्ज्वलां 
विद्यक्षा्जयुगाङ्कितैः भुजवरैः संशोभितां त्र्यम्बकाम्‌। 
श्रीसडक्षोभणिकाणिमाख्यसहितां चार्वाकशास्त्रैः युतां 
साक्षाच्छेत्रिपुर॑ नमामि धरणीचक्रेश्वरी मोहिनीम्‌॥२ १॥? 
वा पूजनम्‌- 
132 हीं श्रीं भूपुरचक्रेश्वरी- नमः। भूपुर- 
चक्रेश्वरी-श्रीत्रिपुरा-श्रीपादुकां पूजयामि i eal aE 
॥ इति प्रथमावरणपूजनम्‌ ॥ 


मुद्राओका एकसाथ ध्यान करे पूजन-- उ हो श्री सर्वसङ्क्षोभिणीमुद्रायै pote एकसाथ ध्यान को एन ह ब उस ए उ 
nis भिणीमुद्रायै नमः। सर्व- 
pp SNS पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 'का उच्चारण करके सर्वसङ्सोमिणी 
क पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य 
मुद्राओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२०॥ 
धूपुर-चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराका पूजन 
A7 क चक्रकी चक्रेधरी श्रीत्रिपुराका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
eee METRE उच्चारण करते हुए श्रीत्रिपुराका ध्यान करें। यूजन- 
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॥ नमः तारायै ॥ 
वृत्तत्रय-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
वृत्तत्रयैः सुधवलारुणकृष्णवर्णः 
सन्निमितं परममातृकयोगिनीभिः। 


त्रैवर्गसाधनकरं भुवि दुर्लभं च 
वृत्तत्रयाख्यमपरं प्रणमामि चक्रम॥१॥' 
पूजनम- vn s: 
ृततत्रय-चक्रम्‌-3 हीं श्री तृत्तत्रयचक्राय नमः। - 
श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' . 
प्रथमवृत्ते पूर्वादिदक्षिणावर्तेन कालरात्र्यादीनामेकोनत्रिशन्मातृकानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
गात्री च घण्टां. विधृताम्बिकां च। 


वृत्तत्रय-चक्रका पूजन 
वृत्तत्रय चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन š ला क 
न = हुए र्का बेर ता तथा नमन करें॥१॥ 


प्रथम वृत्ते पूवद दक्षिण क्रमसे “saq, खातिता, 


गायत्री, घण्टा, 
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डार्णात्मिकां भीषणरूपचण्डां 
श्रीछात्मिका चैव जयाख्यमूर्तिम्‌॥ 
झङ्कारिणी ज्ञानशरीरिणी च 
श्रीटङ्कहस्तामतिदिव्यरूपाम्‌। 
ठङ्कारिणी चैव डकारिणी च 
ढङ्कारिणी चैव णकारिणी ताम्‌॥ 
तकारिणी थाणिकमूर्त्तिरूपां 
` दाक्षायणी :चैव तथाः च. धात्रीम्‌। 
नादामथो पर्वतराजकन्यां a 
फेट्कारिणीं . बन्धिनिकां तथा ताम्‌॥ 
शरीभट्रकालीमथ विष्णुमायां 
“> ` श्रियं च wet च सरस्वतीं चा-.. 
पुनः च तां हंसवती समस्ता 
एकोनत्रिंशच्छुभमातृकाः ताः॥ : 
अमूः स्मितास्याः सृणिपाशहस्ताः 
समुद्यदादित्यनिंभाःः त्रिनेत्राः 
रक्ताम्बराः' ` चन्द्रकलावतंसा í 
आद्येच वृत्ते सततं नमामि॥॥ 


क न उ खत PE 
भद्रकाली षण्डा, सरस्वती तथा हंसवती' इन 

ऊनतीस मातृकाओंका 
तीस ध्यानपूर्वक पूजन करे ध्यान-“श्रीकालरात्री...सततं 


नमः। कालरात्रीमातृका 
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| पूजनम्‌- 
१.कालरात्री-माठृका-3% हीं श्रीं कालरात्रीमातृकायै नमः। 
कालरात्री-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.खातिता-मातृका-3% हों . श्रीं खातितामातृकायै नमः। 
खातिता-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३.गायत्री-मातूका-३ हीं श्री गायत्रीमातृकायै नमः। गायत्री- 
मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.घण्टा-माठृका-3% हों श्रीं घण्टामातृकायै नमः। घण्टा- 
मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
५.डार्णात्मिका-माठृका-3% हीं श्रीं डार्णात्मिकामातृकायै नमः 
डार्णात्मिका-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.चण्डा-मातृका-'3% हीं श्रीं. चण्डामातृकायै नमः चण्डा- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि. तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७,छात्मिका-मातृका-'ॐ हीं श्री छात्मिकामातृकायै नमः! 
छात्मिका-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
८.जया-मातृका-3% हीं श्रीं जयामातृकायै नमः| जयाः 
मातृका-श्रीपादुकां .पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
९.झङ्कारिणी-मातृका- ॐ a. श्रीं झङ्कारिणीमातृकायै नमः] 
झङ्कारिणी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१०.जञानरूाःमातृका-'ॐ हीं श्री ज्ञानरूपामातुकाये नमः 
ज्ञानरूपा-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 


पूजयामि — ७७ तर्पयामि + क, नमस्करोमि . — x waqa 
पूजयामि तर्पयामि एका उच्चारण करके कालरात्री मातृकाकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग. अन्य मातृकाओंकी 
१६. तारा, 
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१२.ठङ्कारिणी-माठृका-३% हीं श्रीं ठङ्कारिणीमातृकायै नमः 
ठङ्कारिणी-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१३.डकारिणी-मातृका-3& हीं श्रीं डकारिणीमातृकायै नम 
डकारिणीमातृका- श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१४. ढङ्कारिणी-माठका-3% हीं श्रीं ढङ्कारिणीमातृकायै नमः 
ढङ्कारिणी-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१५.णकारिणी-मात्रका-3% हीं श्रीं णकारिणीमातृकायै नमः। 
णकारिणी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१६.तकारिणी-माठका-३% हीं sÑ तकारिणीमातृकायै नमः। 
तकारिणी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१७,थाणी-माठका-3% हीं श्रीं थाणीमातृकायै नमः। थाणी- 
मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१८.दाक्षावणी-मातृका-3$ हीं श्रीं दाक्षायणीमातृकायै नमः! 
दाक्षायणी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१९. धषात्री-माठृका-“39 हीं श्रीं घात्रीमातृकायै नमः। घात्री- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

२०.नादा-माठृका-39 हीं श्रीं नादामातृकायै नमः। नादा- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 

२१. पर्वती-माठृका-“39 हीं श्रीं पार्वतीमातृकायै नमः। पार्वती- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 

२२,फेट्कारिणी-मातृका-'ॐ हीं श्री फेद्कारिणीमातृकायै नमः 
फेट्कारिणी-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१२.बन्धिनी-मातृका-~३ हीं श्रीं बन्धिनीमातृकायै नमः! 


श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 
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बन्धिनी-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२४. भद्रकाली-मातृका-3४ हों श्रीं भद्रकालीमातृकायै नमः। 
भद्रकाली-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२५.माया-मातृका-3% हीं श्रीं मायामातृकायै नमः। माया- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
२६.श्री-माठका-3% हीं श्रीं श्रीमातृकायै नमः। श्री-मातृका- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
२७.बण्ढ-मातुका-३ हीं श्रीं षण्ढमातृकायै नमः। षण्ढ- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
२८.सरस्वती-मातृका-३ हीं श्रीं सरस्वतीमातृकायै नमः 
सरस्वती-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२९.हंस-मातृका-'३ॐ हीं श्रीं हंसमातृकायै नमः। हंस-मातृका- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥ 
द्वितीयवृत्ते पूर्वादिदक्षिणावर्तेनाऽगृतादीनां षोडशमातृकाम्बानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“अथोऽमृतां मात्रभिधाम्बिकां ता- 
माकर्षिणीं चैव महेन्द्रशक्तिम्‌। 
ईशानिकां शक्तिमुमाख्यशक्ति 
महोर्ध्वकेशीं तत ऋद्धिरात्रीम्‌॥ 
ऋद्धीश्वरीं चैव लतां wat च 
तामेकपादाभिधमातृकाम्बाम्‌। . 


दवितीय कृत्तमं yale दक्षिणावर्त क्रमसे अमृता आदि बोलह मातृकाम्बाओंका 
पूजन 
द्वितीय वृत्तमें पूर्वादि दक्षिणावर्त क्रमसे (अमृता, आकर्षिणी, इन्द्राणी, ईशानी 
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: ऐश्वर्यिकां तां प्रणवात्मिका तां 
महौषधां चैव महाम्बिकां च ॥ 
वर्णात्मिकाः षोडशमातृकाम्बा 
एता हि रक्ताः शरचापहस्ताः। 
स्मितानना इन्दुधराः त्रिनेत्रा 
मध्यस्थवृत्ते सततं नमामि॥३।।' 
पूजनम्‌- | 
` १.अग्ृता-माठृकाम्बा-३% हीं श्रीं अमृतामातृकाम्बायै नमः! 
अमृता-मातृकाम्बा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.आकर्षिणी-मातृकाम्बा-ॐ हीं श्री आकर्षिणीमातृकाम्बायै 
नमः। आकर्षिणी-मातृकाम्बा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नम- 
३.इत्राणी-मातृकाम्बा-३% हीं श्रीं इन्द्राणीमातृकाम्बायै AA 
इनद्राणी-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि - नमस्करोमि।' 
४.ईशानी-मातृकाम्बा 3४ हीं श्रीं ईशानीमातृकाम्बायै नमः! 
ईशानी-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि . तर्पयामि नमस्करोमि।” 
५.उमा-माठकाम्बा-'३# हीं. श्रीं 'उमामातृकाम्बायै नमः। उमा- 
मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि. तर्पयामि. नमस्करोमि!’ 
६.ऊध्वकिशी-मातकाम्बा-'3% हीं श्री ऊर्ध्वकेशीमातृकाम्बायै 
नमः अर्ध्वकेशी-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
स्करोमि।' न | 
_ ५.ऋद्धिरात्री-मातृकाम्बा 3 हो श्री ऋद्धिरात्रीमातृकाम्बाय 
उमा, -ऊर्ध्केशी, ऋद्धित्री, क्रद्धीधरी, लता, यिका, 
ओङ्कारात्पिका, औषधा, अम्बिका तथा छा ब eos : 
ध्यान पूर्वक. पूजन करें।- ध्यान-'अथो$मृतां...सततं नमामि॥३॥'का उच्चारण करते 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सपर्याखण्डम्‌ २३३ 


नमः। ऋद्धिरात्री-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।' 
८.ऋद्धीश्वरी-मातृक।म्बा-ॐ हीं श्री ऋद्धीश्वरीमातृकाम्बायै 
नमः। ऋद्धीश्वरी-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
९.ळता-मातृकाम्बा-३% हीं श्रीं लतामातृकाम्बायै नमः। रूता- 
मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'. 
१०.लुका-मातृकाम्बा-३ हीं श्रीं लृका-मातृकाम्बायै नमः 
लृका-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
११.एकपादा-मातृकाम्बा“ॐ हीं श्रीं एकपादामातृकाम्बायै 
नमः एकपादा-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि’ 
१ २. ऐश्वर्विका-मातृकाम्बा-3% हीं श्रीं ऐश्वर्यिकामातृकाम्बायै 
नमः। ऐश्वर्यिका-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१३.ओङ्कारात्मिका-मातृकाम्बा-ॐ हीं श्रीं ओङ्रात्मिका- ` 
मातृकाम्बायै नमः! ओङ्कारात्मिका-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।' | 
१४.औषधा-मातृकाम्बा-3% हीं sÑ औषधामातृकाम्बायै नमः। 
औषधा-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
` ` १५.अम्बिका-माठुकाम्बा-ॐ हीं श्रीं अम्बिकामातृकाम्बायै 
नमः अम्बिका-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
१६.अक्षरात्मिका-मात्रकाम्बा- 3२ हीं श्रीं a आ. 
मातृकाम्बायै नमः। अक्षरात्मिका-मातृकाम्बा- पूजयामि 
हुए एकसाथ अमृता आदि षोलह मातृकाम्बाओंका ध्यान करें GT se हो श्री 
अमृतामातृकाम्बायै नमः। अमृता-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
स्करोमि'का उच्चारण करके अमृता मातृकाम्बाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य मातृकाम्बाओंकी श्रीपादुकाका पूजन, 
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तर्पयामि नमस्करोमि॥३।।' 
तृतीयवृत्ते पूर्वादिदक्षिणावर्तेन कामेश्चर्यादीनां षोडशनित्याकलानां पूजनम्‌ | 
ध्यानम्‌- 
'कामेश्वरीं श्रीभगमालिनीं च 
क्लिन्नां च भेरुण्डकलां हुतस्थाम्‌। 
वञ्रेश्वरीं श्रीशिवदूतिकाम्बां 
श्रीसत्वराम्बां कुलसुन्दरी Al 
ततः च श्रीमद्रिमलां च नील- 
पताकिनीं श्रीविजयात्मिकां च। 
श्रीमङ्गलां ज्वालशिखां विचित्रां 
श्रीसुन्दरी षोडशनित्यरूपाः॥ 
एता हि साक्षात्तिथिमातृकाम्बाः 
पाशाङ्कुशौ चापशरान्दधानाः। 
चतुर्भुजा बालरविप्रभास्याः 
तार्तीयवृत्ते सततं स्मरामि॥४॥' 
पूजनम्‌- 
१.कामेशषरी-नित्याकला-'३ हीं श्रीं कामेश्वरीनित्याकलायै नमः! 
कामेश्वरी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।’ | 


न ARTO e+ o २ 
तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 


तवीय वृतम पूर्वादि दक्षिणावर्त क्रमसे कामेश्वरी आदि वोलह तित्या-कलाओंका | 
पूजन 


तृतीय वृत्तमें पूर्वादि दक्षिणावर्त क्रमसे 'कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यविलन्ना, 
भेरुण्डा, वहिवासिनी, atad, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, विमला, नीलपताका, | 
विजया, सर्वमङ्गला, ज्वालामालिनी, विचित्रा तथा श्रीसुन्दरी' इन षोलह 
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२.भरगमालिनी-नित्याकला-३५ हीं श्री भगमालिनी-नित्या- 
कलायै नमः। भगमालिनी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

३.नित्यक्लिन्ना-नित्याकला-३ हीं श्रीं नित्यक्लिन्ना-नित्या- 
कलायै नमः। नित्यक्लिन्ना-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

x. भेरुण्डा-नित्याकला-'३ॐ हीं श्रीं भेरुण्डानित्याकलायै नमः 
भेरुण्डा-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 

५.वह्विवासिनी-नित्याकला-ॐ हीं श्रीं वह्िवासिनीनित्या- 
कलायै नमः। वह्रिवासिनी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

६.कग्रेश्वरी-नित्याकला-3% हीं श्रीं वञरेश्वरीनित्याकलायै नमः 
वञ्रेश्वरी-नित्याकला-त्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

७.शिवदूती-नित्याकला-ॐ हीं श्रीं शिवदूतीनित्याकलायै 
नमः। शिवदूती-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 

८.त्वरिता-नित्याकला~3ॐ हीं श्रीं त्वरितानित्याकलायै नमः 
त्वरिता-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 

९.कुलयुन्दरी-तित्याकला-ॐ हीं श्रीं कुलसुन्दरीनित्याकलायै 
नमः। कुलसुन्दरी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।' 

१०,विमला-नित्याकला-'ॐ हीं श्रीं विमलानित्याकलायै नमः 
विमला-नित्याकला-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

११.नीलपताका-नित्याकला-39 हीं श्रीं नीलपताका-नित्या- 


नित्याकलाओंका ध्यान पूर्वक पूजन करें ध्यान-कामेश्वरी...सतत॑ स्मरामि॥४॥ का 
करते हुए एकसाथ कामेश्वरी आदि षोलह मातृकाम्बाओंका ध्यान करें 
Wea हीं श्री कामेश्वरीनित्याकलाये नमः। कामेश्वरी-नित्याकला-श्रीपादुकां 
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कलायै नमः। नीलपताका-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 

नमस्करोमि।' | i 
१२.विजया-नित्याकला-3% हीं श्रीं विजयानित्याकलायै नमः। 

विजया-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१३. सर्वमङ्गला-नित्याकला-3% हौं श्रीं सर्वमङ्गला-नित्या- 
कलायै नमः। सर्वमङ्गला-नित्याकला-श्रीपादुका पूजयामि. . तर्पयामि 
नमस्करोमि।' ऊर 

१४.ज्वालामालिनी-नित्याकला-'3३% हों ` श्रीं ज्वालामालिनी- 
नित्याकलायै नमः। ज्वालामालिनी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।' ५ 

१५.विचित्रा-नित्याकला-3% हीं श्रीं विचित्रानित्याकलायै नमः! 
विचित्रा-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१६. श्रीसुन्दरी-नित्याकला-3% हीं श्रीं श्रीसुन्दरीनित्याकलायै 
नमः। श्रीसुन्दरी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥४॥' | | 

वृत्तत्रय-चक्रेधर्याः त्रिपुरेशिन्याः पूजनम्‌ ` 
ध्यानम्‌- 

'तप्तस्वर्णनिभां स्मितास्यकमलां विद्यामभीतिं वरं 

चाक्षस्तग्दधतीं चतुर्भुजघरां चन्द्राद्धवूडामणिम्‌। 


पूजयामि तर्पयामि ,नमस्करोमि।'का उच्चारण करके कामेश्वरी नित्याकलाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करे इसी प्रकार अलग-अलग अन्य 
नित्याकलाओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 


Fart चक्रेश्वरी ARRS पूजन 
वृत्तत्रय चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यातः 
'तप्तस्वर्णनिभां...चकरेश्वरीं नौम्यहम्‌॥५।'का उच्चारण “करते हुए वृत्तत्रय चक्रेश्वरी 
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शास्रस्मार्तमहासुयोनिगरिमासिद्धित्रयैः संयुतां 
वृत्ताख्ये त्रिपुरेशिनी भगवतीं चक्रेश्वरी नौम्यहम्‌॥५॥' 


पूजनम्‌- 

Aphis हीं श्रीं वृत्त्रयचक्रश्वरी-त्रिपुरेशिन्यै नमः 
ृत्तत्रय-चक्रेश्वरी-त्रिपुरेशिनी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥५॥' ; 

॥ इति द्वितीयावरणपूजनम्‌ ॥ 


त्रिपुरेशिनीका ध्यान करें। पूजन-'3%...नमस्करोमि॥५॥'का उच्चारण करके वृत्तत्रय 
चक्रेधरी त्रिपुरेशिनीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५॥ 
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तृतीयावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
षोडशदल-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'पूर्णचन्द्रवच्छुक्ल॑ षोडशदलयुतं 
शरीसर्वाशापूरकं पद्मरूपम्‌। 
दिव्यं शुद्धं श्रीनिशानाथतुल्यं 
रम्यैः पत्रैरिन्दुभिः शोभमानम्‌॥ 
वन्दे चक्रं श्रीसुधावर्षकं हि॥१॥' 
पूजनम्‌- 
पोडशदल-चक्रमू-3% हीं श्रीं षोडशदलचक्राय नमः। षोडश- 
दल-चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' 
स्वाग्रतो वामावर्त्तेन कामाकर्षिण्यादीनां षोडशनित्यशत्तीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
nS Sa SP 2 
बोडशदल चक्रका पूजन 
षोडशदल चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। --पूर्णचन्द्रवच्छुक्लं द 
वर्षकं हि॥१॥'का उच्चारण करते हुए e A चक्रका ध्यान करें। 5 


“ॐ...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके षोडशदल श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥१॥ Sota 


अपने सम्मुखसे वामावर्त रमसे कामाकर्षिणी आदि saw नित्य-शक्तियोका 
पूजन 7 
अपने सम्मुखसे वामावर्त क्रमसे 'कामाकर्षिणी, बुद्धाकर्षिणी, अहङ्करा- 
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“आदौ कामाकर्षिणीं नित्यशक्ति 

श्रीमदुद्धयाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
चाहङ्काराकर्षिणी नित्यशक्ति | 

भूयः शब्दाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌॥ 
देवी स्पर्शाकर्षिणी नित्यशक्ति- 

मन्यां रूपाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
साश्चान्नित्यां श्रीरसाकर्षिणी तां 

भूयो गन्धाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌॥ 
देवीं चित्ताकर्षिणीं नित्यशक्ति 

श्रीमद्धैर्याकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
श्रीस्मृत्याकर्षिणी नित्यशक्तिं ` 

श्रीमन्नामाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌॥ 
भूयो बीजाकर्षिणी नित्यशक्ति 

साक्षादात्माकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
नित्यां शक्ति चामृताकर्षिणीं तां 

पश्चाद्‌ देहाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
वन्दे श्रीमद्गुप्तयोगिन्य एताः 

शुभ्राः त्र्यक्षाः श्रीनिशानाथभूषाः। 
हस्तैः पाशं चाङ्कुशं स्फाटिकां च 

पूर्णं पात्रं सद्वरं सन्दधानाः॥२॥' 


क्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गन्धाकर्षिणी, 
चित्ताकर्षिणी, धैर्याकषिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्मा- 
क्षिणी, अमृताकर्षिणी तथा शरीराकर्षिणी' इन षोलह नित्य-शक्तियोका ध्यानपूर्वक 
पूजन करे ध्यान-'आदौ...सन्दधाना॥२।'का उच्चारण करते हुए एकसाथ 
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पूजनमू- : 

१.कामाकर्षिणी-नित्यशक्तिः- 39 हीं श्रीं कामाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। कामाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

२.बुद्धयाकर्षिणी-नित्यशक्तिः-3% हों श्रीं बुद्धयाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। बुद्ध्याकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमिः ` 

३.अहङ्काराकर्षिणी-नित्यशाक्तिः--३ हीं श्रीं अहङ्काराकर्षिणी- 
नित्यशक्तये नमः। अहङ्काराकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।’ 

४.शब्दाकर्षिणी-नित्यशक्तिः-3% ` हीं. श्रीं शब्दाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नम शब्दाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

५.स्पशाकर्षिणी-नित्यशक्ति३ हीं श्रीं स्पर्शाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः स्पर्शाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां 'पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' ; 

६.रूपाकार्षिणी-नित्यशक्तिः-ॐ हीं श्री रूपाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। रूपाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' vee 

a क कह हीं श्री रसाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तय नमः। रसाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां तर्पयामि 
नमि | पूजयामि त 

८.गन्थाकर्षिणी-नित्यशाक्तिः-3% हीं श्रीं गन्धाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नम गन्थांकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 


EES ee SS ee 0 
कामाकर्षिणी आदि षोलह नित्यशक्तियोंका ध्यान करेँ। YT- a श्री 
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९.चित्ताकर्षिणी-नित्यशक्तिः--३४ हीं श्रीं चित्ताकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। चित्ताकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि। 


धैर्याकर्षिणी-नित्यशक्तिः-'3% हीं श्रीं धैर्याकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। धैर्याकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि। 

१ १.स्मृत्याकर्षिणी-नित्यशक्तिः-“ॐ हीं श्रीं. स्मृत्याकर्षिणी- 
नित्यशक्तये नमः स्मृत्याकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१२.नामाकर्षिणी-नित्यशक्तिः-३ हीं श्रीं नामाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। नामाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि। 


१३.बीजाकर्षिणी-नित्यशक्तिः-३ हीं श्रीं बीजाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। ` बीजाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि। 

१४.आत्माकर्षिणी-नित्यशक्तिः-ॐ हीं श्रीं आत्माकर्षिणी- 
नित्यशक्तये नमः। आत्माकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां . पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि 


१५.अमृताकर्षिणी-नित्यशक्तिः*३ हीं श्रीं अमृताकर्षिणी 
नित्यशक्तये नमः| अमृताकर्षिणी-नित्यशक्ति-त्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि। = 

१६. शरीराकार्षिणी-नित्यशक्तिः-3* हीं श्रीं शरीराकर्षिणी- 
नित्यशक्तये नमः शरीराकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुका पूजयामि 
RR apu skua 
कामाकर्षिणीनित्यशक्तये नमः कामाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।'का उच्चारण करके कामाकर्षिणी नित्यशक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य नित्यशक्तियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, 
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तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
षोडशदल-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरेधर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 


“तां विद्रावणिकां सुसिद्धिलधिमाबौद्धाख्यशास्रैः युतां 

साक्षादिन्दुमरीचिगौरवदनां स्मेराननाम्भोरुहाम्‌। 

पाशं सत्यसृणिं ह्यभीतिवरदे दोर्भिः सदा विभ्रतीं 

वन्देऽहं त्रिपुरेश्वरीं शशिधरां सोमात्मचक्रेश्वरीम्‌॥३॥' 

पूजनम्‌- 

fg हीं श्रीं षोडशदलचक्रेश्वरी--्रपुेश्वर्यै नमः 
षोडश-दल-चक्रश्वर-त्रपुरेश्वरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥३॥।' 


॥ इति तृतीयावरणपूजनम्‌ ॥ 


तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 
बोडशदल amet त्रिपुरेश्वरीका पूजन 
षोडशदल चक्रेश्वर त्रिपुरेशवरीका ध्यान पूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
'तां...सोमात्मचक्रेश्वरीम[॥३॥'का उच्चारण करते हुए षोडशदल चक्रेश्वर त्रिपुरेश्वरीका 


ध्यान करें। पूजन-'_...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके षोडशदल चक्रेधरी 
त्रिपुरेश्वरीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 
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चतुर्थावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
अष्टदल-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
‘देदीप्यमानं सुरसैन्यपूज्यं 
शुभाष्टपत्राब्जमयं मनोज्ञम्‌। 
बन्धूकपुष्पारुणविग्रहं श्री- 
सङ्झ्षोभणं चक्रमहं भजामि॥ १॥ 
पूजनम्‌- 
अष्टदल-चक्रम्‌-3३ॐ हीं श्रीं अष्टदल-चक्राय नमः। अष्टदल- 
चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।१॥' 
पूर्वादिमुत्तरान्तमाग्रेयादीशानान्तद्याष्टदिक्षु अनङ्गकुसुमादीनामष्टदेवीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'आदावनङ्गकुसुमां स्मरमेखलाम्बां 
साक्षादनङ्गमदनां मदनातुरां च। 


अष्टदल चक्रका पूजन 
अष्टदल चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-देदीप्यमानं...भजामि॥१॥'का 
उच्चारण करते हुए अष्टदल चक्का ध्यान करें। पूजन*3ॐ...नमस्करोमि॥१॥'का 
उच्चारण करके अष्टदल चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 
We उत्तर तथा आग्रेयसे ईशान पर्यन्त आठों दिशाओंगें अनङ्गकुसुमा आदि 
आठ देवियोंका पूजन 
पूर्वसे उत्तर तथा आग्नेयसे ईशान पर्यन्त आठों दिशाओंमें “अनङ्गकुसुमा, 
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रेखां तथा मदनवेगिनिकाख्यदेवीं 
माराङ्कशाँ मदनमालिनिकां समक्षम्‌॥ 
इत्थं स्मिताः त्रिनयना नवयौवनाढ्या 
बन्धूकपुष्पसदृशारुणरम्यदेहाः। 
नीलाब्जनीलमणिपाशसृणीः दधाना 
अष्टौ हि गुप्ततरयोगिनिकाः स्मरामि॥२॥' 
पूजनम्‌ः 
१.अनङ्गकुसुमा-देवी-ॐ हीं श्रीं अनङ्गकुसुमादेव्यै नमः 
अनङ्गकुसुमा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
२.अनङ्गमेखला-देवी ३ हीं श्रीं अनङ्गमेखलादेव्यै नमः! 
अनङ्गमेखला-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
३.अनङ्गमदना-देवी-३ हीं श्रीं अनङ्गमदनादेव्यै नमः। अनङ्गः 
मदना-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' ` ` 
४.अनङ्गमदनातुरा-देवी-'३ हीं श्री अनङ्गमदनातुरादेव्यै नमः! 
अननङ्गमंदनातुरा-देवी-श्रीपादुकां ` पूजयामि ` तर्पयामि नमस्करोमि! 
५.अनङ्गरेखा-देवी-३ हीं श्रीं अनङ्गरेखादेव्यै नमः। अनङ्गः 
रेखा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.अनङ्गवेगिनी-देवी a> ह्वीं श्रीं अनङ्गवेगिनीदेव्यै नमः! 
अनङ्गवेगिनी-देवी-त्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
अनङ्गाङ्कशा-देवी-ॐ हौं . श्री अनङ्गाङ्कशादेव्यै नमः 
'अनङ्गाङ्क॒शा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि. तर्पयामि नमस्करोमि। 


अनङ्गमेखला, अनङ्गमदना, अनङ्गमदनातुरा, अनङ्गरेखा, अनङ्गवेगिनी, अनङ्गाङ्कशा 
तथा अनङ्गमालिनी' इन आठ देवियोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान” 
आदावनङ्गकुसुमां...स्मरामि॥२॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ अनङ्गकुसुमा 
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८.अनङ्गमालिनी-देवी-३% हीं श्रीं अनङ्गमालिनीदेव्यै नमः 
अनङ्गमालिनी-देवी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
अष्टदल-चक्रेधर्थाः त्रिपुरसुन्दर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'सर्वाकर्षिणिका-सुसिद्धिमहिमा-श्रीगाणपंत्यैः युता 
विद्याक्षाभयसद्वराङ्कितकरा नेत्रत्रयोद्धासिता। 
ध्येया सा किल सुन्दरी त्रिपुरयुक्‌ व्योमात्मचक्रेश्वरी॥३॥' 
पूजनम्‌- 
त्रिपुरसुन्दरी- so हीं श्री अष्टदलचक्रेश्वरी-त्रिपुरसुन्दर्य नमः। अष्ट- 
दलचक्रेश्वरी-त्रिपुरसुन्दरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥' 
॥ इति चतुर्थावरणपूजनम्‌ ॥ 


आठ देवियोंकां ध्यान करें पूजन-“३ॐ हीं श्रीं अनङ्गकुसुमादेव्यै नमः। अनङ्ग- 
कुसुमादेवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके अनङ्गकुसुमा 
देवीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य 
देवियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 


अष्टदल TR त्रिपुरसुन्दरीका पूजन 


अष्टदल चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीका ध्यानपूर्वक पूजन करे! ध्यान- 
“सर्वाकर्षिणिका... व्योमात्मचक्रेश्वरी।३॥'का उच्चारण करते हुए अष्टदल चक्रेधरी 
त्रिपुरसुन्दरीका ध्यान करें।. पूजन-'३%...नमस्करोमि॥३॥!का उच्चारण करके अष्टदल 
चक्रेश्वर त्रिपुरसुन्दरीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 


१७. तारा. 
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पञ्चमावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
चतुर्दशार-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“सन्दूरवर्णान्वितचक्रमन्यच्‌ 
चतुर्दशारैः च विनिर्मितं चा 
. सौभाग्यदं देवगणैः सदार्च्य 
स्मरामि भक्त्या मनसा सदैव॥१।।' 
पूजनम्‌ 
`  चतुर्दशार-चक्रम्‌-ॐ हीं श्रीं चतुर्दशारचक्राय नमः। चतुर्दशार- 
चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥ १॥' 
पश्चिमादिवामावर्तेन -सर्वसडक्षोभिण्यादीनां चतुर्दशशक्तीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- . 
'सडक्षोभिणीं विद्रावणात्मशक्ति- 
*. माकर्षिणीं चन्द्रविवद्धिनीं चा 


चतुर्दशार-चक्रका पूजन 
चतुर्दशार चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करे ध्यान-“सिन्दूरवर्णा...मनसा 
सदैव॥१॥'का उच्चारण करते हुए चतुर्दशार चंक्रका ध्यान करे पूजक 
“३%...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके चतुर्दशार चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन FI 
पञ्चिमादि वामावर्त क्रमसे सर्वसङ्क्षोभिणी आदि चौदह शक्तियोंका पूजन 
पञ्चिमादि वामावर्त क्रमसे “सर्वसङ्क्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सपर्याखण्डम्‌ २४७ 
सम्मोहिनीं स्तम्भनकारिणी ता . 
fast सर्ववशङ्करी चा। 
श्रीरञ्जिनी श्रीमदमादिनी च 
wait च सर्वान्‌ च सुसाधिनीं ताम्‌। 
सम्पत्तिपूर्णामथ मन्तरदेहां 
इनद्रक्षयङ्कारिणिकाभिधां च| 
दिकतुर्यसङ्क्घा इतरा हि रक्ताः 
श्रीसम्प्रदायाभिधयोगिनीः ताः! 
पाशाङ्कुशौ दर्पणपानपात्रे 
करैः दधानाः सततं नमामि॥२॥' 
पूजनम्‌- 
१.सर्वसङ्क्षोभिणी-शक्तिः ह श्री सर्वसबक्षोभिणीशक्तये 
नमः। सर्वसडक्षोभिणी-शक्ति-श्रीपादुकां. पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि। 
२-सर्वविद्राविणी-शक्तिः-3% हीं श्रीं सर्वविद्राविणीशक्तये नमः! 
सर्वविद्राविणी-शक्ति-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३. सर्वाकर्षिणी-शक्तिः-3% हीं श्रीं सर्वाकर्षिणीशक्तये नमः! 
सर्वाकर्षिणी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
४.सर्वाह्मदिनी-शक्तिः३% हीं श्रीं सर्वाह्वादिनीशक्तये नमः 
सर्वाह्वादिनी-शक्ति-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
५.सर्वसम्मोहिनी-शक्तिः--3%. हीं श्रीं सर्वसम्मोहिनीशक्तये नमः 
सर्वसम्मोहिनी-शक्ति-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 


सर्वाहादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजृम्भिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वरञ्जिनी 
सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसम्पत्तिपूर्णा, सर्वमन्त्रमयी तथा सर्वदवनद्रक्षयङ्करी' इन 
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६. सर्वस्तम्भिनी-शक्तिः-3% हीं श्रीं सर्वस्तम्भिनीशक्तये नमः 
सर्वस्तम्भिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 


! 


७.सर्वजम्भिणी-शाक्तिः-3% हों श्रीं सर्वजृम्भिणीशक्तये नमः | 


सर्वजृम्भिणी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


८.सर्ववशडुरी-शक्तिः-3४ हीं श्रीं सर्ववशङ्करीशक्तये नमः। ¦ 


सर्ववशङ्करी-शक्ति-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
९.सर्वरज्जिनी-शाक्ति-३ॐ हीं श्रीं सर्वरञ्जिनीशक्तये नमः! 
सर्वरञ्जिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१०.सर्वोन्मादिनी-शक्तिः+३ हीं श्रीं सर्वोन्मादिनीशक्तये नमः 
सर्वोन्मादिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
११-सर्वार्थसाधिनी-शक्ति-३५ हीं श्रीं सर्वार्थसाधिनीशक्तये 
नमः सर्वार्थसाधिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१२.सर्वसम्पत्तिू्णा-शक्तिः-३ हीं श्रीं सर्वसम्पत्िपूर्णाशक्तये 
नमः। सर्वसम्पततिपूर्णा-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
१३.सर्वमन्त्रमयी-शाक्तिः-३% हीं श्रीं सर्वमन्त्रमयीशक्तये नमः 
सर्वमन्त्रमयी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


१४, सर्वद्वन्द्र्षयङ्करी-शक्तिः-3% हीं श्रीं सर्वद्वन्द्रक्षयङ्करीशक्तये | 


नमः। सर्वद्वन्द्रक्षयङ्करी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि - नम 
स्करोमि। II उः भ 


> ० ० a ME लक NEMS s = 
चौदह शक्तियोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'सङ्क्षोभिर्णी...सततँ नमामि॥२॥'का 
उच्चारण करते हुए एकसाथ सर्वसङ्क्षोभिणी आदि चौदह शक्तियोंका ध्यान करें! 
es हौँ श्री सर्वसडक्षोभिणीशक्तये नमः सर्वसङक्षोभिणीशक्ति-श्रीपादुका 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके सर्वसङ्क्षोभिणी - शक्तिकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन ati इसी प्रकार अलग-अलग अन्य 
शक्तियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें।२॥ ! 
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सपर्याखण्डम्‌ २४९ 
चतुर्दशार-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरवासिन्याः पूजनम्‌ 
ध्यानमू- 

सिन्दूरारुणविग्रहा स्मितमुखी दिव्यैः चतुर्भिः भुजैः 

विद्यास्फाटिकमालिकाभयवरान्‌ संविभ्रती त्र्यम्बका। 

सिद्धीशित्व-वशङ्करी-विविधषण्न्यायादिशाख्रैः युता 

ध्येया सा त्रिकवासिनी figs मायात्मचक्रेश्वरी॥३॥' 

पूजनम्‌- 

Apis हीं श्रीं चतुर्दशार-चक्रेश्वरी-त्रिपुरवासिन्यै 
नमः चतुर्दशार-चक्रश्वरी-त्रिपुरवासिनी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।।३।।' 

॥ इति पञ्चमावरणपूजनम्‌ ॥ 


चतुर्दशार amend त्रिपुरवासिनीका पूजन 
चतुर्दशार wet त्रिपुर-वासिनीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
सिन्दूरारुणविग्रहा...मायात्मचक्रेश्वरी॥३॥'का उच्चारण करते हुए चतु-र्दशार चक्रेशवरी 
ध्यान करें पूजन-३%...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके 
चतुर्दशार wat त्रिपुर-वासिनीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ | 
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षष्ठावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
बहिर्दशार-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“चक्रे चान्यं दाडिमीपुष्पवर्ण 
दीप्ताभं श्रीदशाराङ्किताङ्गम। 
तत्सर्वाढ्यं ह्ार्थसाध्याभिधं च : 
वन्दे जोषं वायुतत्त्वात्मकाढ्यम्‌॥ १॥' 
पूजनम्‌- — 
बहिर्दशार-चक्रमू हीं श्रीं बहिर्दशारचक्राय नमः। बहि- 
दशार-चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥ tl’ 
पश्चिमादिवामावर्तेन सर्वसिद्धिप्रदादीनां दशदेवीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'सिद्धिप्रदां सर्वसम्पत्मदां च 
प्रियङ्करी मङ्गलकारिणी चा 


बहिर्दशार-चक्रका पूजन : 
बहिर्देशार चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'चक्रं...वायुतत्त्वात्म- 


ee ee < 


काढ्यम्‌॥१॥'का उच्चारण करते हुए बहिर्दशार चक्रका ध्यान करें। पूजन” | 


‘Sh. THUS उच्चारण करके बहिर्दशार चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 


पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे सर्वसिद्धिप्रदा आदि दश देवियोंका पूजन 
पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे “सर्वसिद्धिप्रदा,, सर्वसम्पत्मदा, सर्वीप्रियङ्करी, सर्व- 
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सपर्याखण्डम्‌ २५१ 
कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ता- 
मशेषपञ्चत्वविनाशिनी च॥ 
समस्तदुर्विष्ननिवारिणी तां 
o सर्वाङ्गपूर्वामथ सुन्दरी चा 
समस्तसौभाग्यप्रदाभिधां च 
_ योगिन्य एताः किल कौलरूपाः॥ 
पाशाङ्कुशाभीतिवरान्‌. दधानाः 
THE स्मेरमुखाब्जयुक्ताः। 
बन्धूकरक्ता धृतचन्द्रलेखा 
नमाम्यहं रत्मविभूषिताङ्गीः। २॥' 
पमा ह. के APRA 
१. सर्वीसेद्धिपदा-देवी-3% हीं श्रीं सर्वसिद्धिप्रदादेव्ये नमः। सर्व- 
सिद्धिप्रदा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' z 
२. सर्वसम्पलरदा-देवी-३% हीं श्रीं सर्वसम्पत्प्रदादेव्ये नमः। सर्व- 
सम्पठादा-देवी- श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३. सर्वाप्रियद्धरी-देवी-3४ हों श्रीं सर्वप्रियङ्करीदेव्यै नमः। सर्व- 
प्रियङ्करी-देवी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
' ४/सर्वमङ्गलकारिणी-देवी-3५ . हीं श्रीं सर्वमङ्गलकारिणी-देव्यै 
नमः सर्वमङ्गलकारिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।' : ए“ 
५-सर्वकामप्रदा-देवी +३ हीं श्री सर्वकामप्रदादेव्ये नमः सर्वः 
कामप्रदा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 


निवारिणी, सर्वाङ्गसुन्दरी has sb इन दश देवियोंका ध्यानपूर्वक 
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२५२ तारा महाविद्या 


६.सर्वदुःखविमोचिनी-देवी-'3% हीं श्रीं सर्वदुःखविमोचिनी-देव्यै 
नम सर्वदुःखविमोचिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।' | | 

७. सर्वगृत्युविनाशिनी-देवी-'3% हीं श्रीं सर्वमृत्युविनाशिनीदेव्यै 
नमः सर्वमृत्युविनाशिनी-देवी-श्रीपादुका पूजयामि . तर्पयामि नम- 
स्करोमि।' 

८.सर्वविष्ननिवारिणी-देवी-'3% हीं श्रीं सर्वविध्ननिवारिणीदेव्यै 
नमः। सर्वविध्ननिवारिणी-देवी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।' he 

९.सवङ्गिसुन्दरी-देवी-'३% हीं श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरीदेव्यै नमः। 
सर्वाङ्ग-सुन्दरी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।’ 

१०. सर्वसौभाग्यदायिनी-देवी-'३% हीं श्रीं सर्वसौभाग्यदायिनी- 
देव्यै नमः सर्वसौभाग्यदायिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि २॥ 

बहिर्दशार-चक्रेशवर्याः त्रिपुराश्रियः पूजनम्‌ 

, ध्यानम्‌- 
'उततप्तहेमरुचिरां त्रिपुराश्रियं तां 

मक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्याम्‌। ` 
क क्क Pere: RO की न es sss 
पूजन करें। ध्यान-सिद्धिप्रदा...रलविभूषिताङ्गीम्‌॥२॥'का उच्चारण करते हुए 
एकसाथ सर्वसिद्धिप्रदा आदि दश देवियोंका ध्यान करें। पूजन-'ॐ हों श्री 
सर्वसिद्धि-प्रदादेव्यै नमः। सर्वसिद्धिप्रदादेवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'- 
का उच्चारण करके सर्वसिद्धिदा देवीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें 


sa को सुजन, तर्पण तथा नमन 
।२॥ 


बहिर्दशार चक्रेधरी त्रिपुराश्रीका पूजन 
बहिर्दशार चक्रेधरी त्रिपुराश्रीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-उत्तप्त...पवन- 
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सपर्याखण्डम्‌ २५३ 
उन्मादिनीनिगमशास्नवशित्वयुक्तां 
वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीम्‌॥३। 
पूजनम्‌. 
Aguas हीं श्रीं बहिर्दशारचक्रेथरी-त्रिपुराश्रिये नमः 
बहि-र्दशार-चक्रश्वरी-तरिपुराश्री-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥३॥' 


॥ इति षष्ठावरणपूजनम्‌ ॥ 


चक्रमहाधिराज्ञीम्‌॥३॥'का उच्चारण करते हुए बहिर्दशार चक्रेश्वर त्रिपुराश्रीका ध्यान 
करें। पूजन-3%...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके बहिर्दशार चक्रेश्वर त्रिपुराश्री- 
की श्रीपादुकाका पूजन, -तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 
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सप्तमावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
अन्तर्दशार-चक्रस्य पूजनम्‌. 
` ध्यानम्‌- 
'अन्यच्चक्रं श्रीजपापुष्पवर्ण 
साक्षाच्छ्रीमत्सर्वरक्षाकरं वै। 
श्रीदिक्कोणाकारकं तैजसाख्यं 
वन्दे दिव्यं सौरशास्रात्मरूपम्‌॥ gil’ 
पूजनम्‌- 
अन्तर्दशार-चक्रम्‌-३ॐ हीं श्रीं अन्तर्दशारचक्राय नमः। अन्त- 
दशारचक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' 
पश्चिमादिवामावत्तेंन सर्वज्ञादीनां दशदेवीनां पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
सर्वज्ञां तां सर्वशक्तिस्वरूपां 
सर्वैधर्यादिप्रदामन्यशक्तिम्‌। 
—— P sss 
अन्तर्दशार चक्रका पूजन 
अन्तर्दशार चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-“'अन्यच्चकरं...सौरशाखात्म 
रूपम्‌॥१॥'का उच्चारण करते हुए अन्तर्दशार चक्रका ध्यान करें। पूजन- 


“ॐ...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके अन्तर्दशार श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करेँ॥१॥ र दाती pe 


पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे 'सर्वज्ञा, सर्वशक्तिमयी, सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, सर्वः 
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सपर्याखण्डम्‌ २५५ 
भूयः ` सर्वज्ञानरूपात्मिकां तां . 
| सर्वव्याध्युन्मूलनायोत्सुकां च॥ 
भूयः सर्वाधारमूत्ति च सर्व- 
पापघ्नीं चानन्दरूपाख्यशक्तिम्‌] 
शक्ति श्रीमत्सर्वरक्षास्वरूपां 
सद्धक्तानां चेप्पितार्थप्रदात्रीम्‌॥ 
एताः साक्षादिङ्निगर्भाभिघाख्या 
मुक्ताहाराः चन्द्रचूडाः त्रिनेत्राः। 
बालार्काभा ज्ञानमुद्रावराढ्याः 
श्रीमट्टङ्काभीतिहस्ता नमामि॥२॥ 


í पूजनमू- 

१.सर्वज्ञा-देवी-ॐ हीं श्रीं सर्वज्ञादेव्ये नमः। सर्वज्ञादेवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

२.सर्वशक्तिमयी-देवी-3% हीं श्रीं सर्वशक्तिमयीदेव्ये नमः! 
सर्वशक्तिमयी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि- तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३.सवैक्षिर्यप्रदाविनी-देवी-3 हीं श्रीं सर्व्वर्यप्रदाविनीदेव्य 
नमः। सर्वैश्चर्यप्रदायिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि T 

४ सर्वज्ञानमयी देवी-'ॐ हीं श्रीं सर्वज्ञानमयीदेव्ये नमः! सर्वः 
ज्ञानमयी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 

५.सर्वव्याधिविनाशिनी-देवी- ३» हीं श्रीं सर्वव्याधिविनाशिनी- 
देव्यै नमः। सर्वव्याधिविनाशिनी-देवी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 
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२५६ तारा महाविद्या 

६.सर्वाधारस्वरूपिणी-देवी-3% हीं sÑ सर्वाधारस्वरूपिणीदेव्यै 
नमः। सर्वाधारस्वरूपिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।' 

७.सर्वप्ापहरा-देवी-३% हीं श्रीं सर्वपापहरादेव्यै नमः। सर्व- 
पापहरा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि’ 

८-सर्वानन्दमयी-देवी-*३ हीं श्रीं सर्वानन्दमयीदेव्यै नमः। 
सर्वानन्दमयी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।” 

९-सर्वरक्षास्वरूपिणी-देवी-३५ हीं श्रीं सर्वरक्षास्वरूपिणीदेव्यै 
नमः सर्वरक्षास्वरूपिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि!” f 

१०.सर्वेप्सितार्कादा-देवी-३% हीं sÑ सर्वेप्सितार्थप्रदादेव्ये नमः। 
सर्वेप्सितार्थप्रदा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 

अन्तर्दशार-चक्रेश्चर्याः त्रिपुरमालिन्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌ | 
बालार्कमण्डलनिभां धृतचन्द्रलेखां 

.-  सोमाग्नसूर्यनयनत्रयशोभितां च 

आकाम्यसिद्धिसहितां नवयौवनाळ्याम्‌॥ 


eee sz 

ध्यान--सर्वज्ञा...नमामि॥२॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ सर्वज्ञा आदि दश 

pe rli करें। Diye हीं श्रीं सर्वज्ञादेव्ये नम सर्वज्ञादेवी-श्रीपादुकां 
नमस्करोमि।'का उच्चारण करके 

पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ US labels 


अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुर-मालिनीका ध्यानपूर्वक 
बालार्क...नमामि॥३॥'का उच्चारण करते हुए अन्तर्दशार का pega 
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सपर्याखण्डम्‌ २५७ 
श्रीसौरदर्शनयुतां समहाड्डुशां तां 
श्रीतैजसात्मकदशारमहाधिराज्ञीम्‌। 
पाशाङ्ुशाभयकपालवराक्षहस्तां ` 
तत्वेश्वरीं त्रिपुरमालिनिकां नमामि॥३॥' 
पूजनम्‌- ` 
त्रिपुरमालिनी-3% हीं श्रीं अन्तर्दशार-चक्रेशवरी-त्रिपुरमालिन्यै 
नमः। अन्तर्दशार-चक्ेश्वरी-त्रिपुरमालिनी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि॥३॥ 


॥ इति सप्तमावरणपूजनम्‌ ॥ 


ध्यान करें पूजन-'३ॐ...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके अन्तर्दशार चक्रेश्वरी 
त्रिपुर-मालिनीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 


@ 7 x. ७ + 
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अष्टमावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
अष्टार-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'अन्यं दिव्यं सर्वरोगध्नचक्रं 
रम्यं स्पष्टं ह्यष्टकोणापक्लरप्तम्‌। 
उद्दीप्ताभं पद्मरागप्रभं तद्‌ ” 
वन्दे चाहं श्रीकलात्मस्वरूपम्‌। १॥' 
पूजनम्‌- 
अद्टार-चक्रम्‌-ॐ हीं श्रीं अष्टारचक्राय नमः अष्टारचक्र- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' 
पश्चिमादिवामावत्तेन वशिन्यादीनामष्टवाग्देवताम्बाना पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
वाग्देवताम्बां वशिनीति नाम्नीं 
कामेश्वरीं वाङ्निलयाधिदेवीम्‌। 
ES C C > 
अष्टार-चक्रका पूजन 
अष्टार चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। MT- अन्यं...कलात्मस्वरूपम्‌॥१॥'का 
उच्चारण करते हुए अष्टार चक्रका ध्यान करे पूजन- ३४. .नमस्करोमि॥१।/का | 
उच्चारण करके अष्टार चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 
पञ्चिमादि TATA क्रमसे वशिनी आदि आठ वाग्देवताग्बाओंका पूजन 
पश्चिमादि वामावर्त्त क्रमसे 'वशिनी, कामेश्वरी, मोहिनी, विमला, अरुणा, 
» सवेंधरी तथा कौलिनी” इन आठ वाग्देवताम्बाओंका ध्यानपूर्वक पूजन करे 
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सपर्याखण्डम्‌ ` २५९ 
श्रीमोहिनीं तां विमलां तथैव 
वाग्देवताम्बामरुणाभिधां चा! 
वाग्देवताम्बां जयिनीति नाम्नीं 
सर्वेश्वरी कौलिनिकामिमां वै॥ 
रक्ताम्बराः चन्द्रकलावतंसाः 
सिन्दूरवर्णान्वितवक्त्रपद्माः। _ 
सदा भ्रसन्नाः कुचभारनम्रा 
मालाधनुःपुस्तकपाशहस्ताः॥ 
We च रहस्युक्ता . , 
नमाम्यहं योगिनिकाः सदैवा।२॥' 


पूजनम्‌ 

१.वशिनी-वाग्देवताम्बा-'ॐ हौं श्री. वशिनीवाग्देवताम्बायै 
नमः वशिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 

२.कामेश्वरी-वाग्देवताम्बा-'ॐ हीं श्री कामेश्वरीवाग्देवताम्बायै 
नमः कामेश्चरी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि। 

३.मोहिनी-वाग्देवताम्बा--ॐ हीं. श्रीं मोहिनीवाग्देवताम्बायै 
नम मोहिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि! 

४,विमला-वाग्देवताम्बा“ॐ ` हीं श्रीं 
नमः विमला-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 

५.अरुणा-वाग्देवताम्बा-'3% हीं श्री अरुणावाग्देवताम्बाये नमः 
अरुणा-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
mo 5 


SIT- उच्चारण करते हुए: एकसाथ :वशिनी आदि 
“as. ie "35 हीं श्री वशिनीवाग्देवताम्बायै नमः! 
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२५७० तारा महाविद्या 
६.जविनी-वारदेवताम्बा-3% हौं श्रीं 
नमः। जयिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७, सर्वे्वरी-वाग्देवताग्बा-3% हीं . श्रीं . सर्वेश्वरीवाग्देवताम्बायै 
नमः। सर्वेश्वरी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


८.कौलिनी-वाग्देवताम्बा-३ हीं श्रीं कौलिनीवाग्देवताम्बायै ` 


नमः कौलिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥२॥ 
अष्टार-सक्रेश्वर्याः त्रिपुरासिद्धायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'रोगष्नकाष्टारकचक्रनाथां 
श्रीखेचरीमुट्रिकया समेताम्‌। 
. Weert शुभभुक्तिसिद्धया 
समायुतां वैष्णवदर्शनेन।। 
श्रीचन्रचूडां शरदिन्दुगौरीं 
नेत्रत्रयोद्धासितवक्त्रपद्याम्‌। 
पाशाङ्कशाभीतिकपालहस्तां 
 : नमामि सिद्धां त्रिपुरेति पूर्वाम॥३॥” 
पूजनम्‌" ` हि ig 
वशिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुका पूजयाभे तर्पयामि नमस्करोमि'का उच्चारण करके 


वशिनी वाग्देवताम्बाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन ati इसी प्रकार 
अलग-अलग अन्य वाग्देवताम्बाओंकी पूजन, तर्पण तथा नमन 


करें॥२॥ 
अष्टार चक्रेधरी त्रिपुरासिद्धाका ध्यान-पूर्वक पूजन करें। ध्यात-रक्ता 
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सपर्याखण्डम्‌ २६१ 


त्रिपुरासिद्धा-3% हीं श्रीं अष्टारचक्रेश्वरी-त्रिपुरासिद्धाये॑ नमः 
अष्टारचक्रेश्वरी-त्रिपुरासिद्धा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नम-. 
स्करोमि॥३॥' त 


॥ इत्यष्टमावरणपूजनम्‌ ॥ 


म्बराढ्यां...त्रिपुरेति पूर्वाम्‌॥३॥'का उच्चारण करते हुए अष्टारचक्रेधरी त्रिपुरासिद्धाका 
ध्यान करें। पूजन-३%...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके अष्टार चक्रेश्वरी 
त्रिपुरासिद्धाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 


१८. तारा. 
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नवमावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ ` 
ब्रिकोण-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'बन्धूकपुष्पारुणदिव्यरूपं 
समस्तसिद्भप्रदनाम चक्रम 
कोणत्रयेणैकविनिर्मितं च 
स्मरामि नादात्मकचित्स्वरूपम्‌।। १॥ 
पूजनम्‌- 
ब्रिकोण-चक्रम्‌-३ हीं श्रीं त्रिकोणचक्राय नमः। त्रिकोणचक्र- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' 
Faire पूर्वरेखायाः पूर्वे कल्पित-रेखात्रयेषु गुरुसन्ततीनां पूजनम्‌ 
'तस्य त्रिकोणस्य च पूर्वरेखा- 
पूर्वे त्रिरेखा ननु चिन्तनीयाः 


त्रिकोण चक्रका पूजन 
त्रिकोण चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें! ध्यान-'बन्धूक...चित्स्वरूपम्‌॥ १॥| का 
उच्चारण करते हुए त्रिकोण चक्रका ध्यान करे पृजन-'3%...नमस्करोमि॥१॥का 
उच्चारण करके त्रिकोण चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करेँ॥१॥ 
विकोणकी पूर्वी रेखाके yet कल्पित तीन रेखाओंगें गुरु परम्परओका पूजन 
त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमें कल्पित तीन रेखाओंमें 'दिव्यौष, सिद्धौष तथा 
सुमानवौष', “श्रीगुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेष्ठि गुरु, परमार्चर्य गुरु, पूर्वसिद्ध 
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सपर्याखण्डम्‌ २६३ 
तासु स्थिताः श्रीगुरुसन्ततीः ताः 
स्वकल्पमार्गेण सदा स्मरामि॥' 
प्रथमरेखायां दिव्यौघ-सिद्धौघ-सुमानवौध-गुरूणां पूजनम्‌. 


'दिव्यौघ-सिद्धौघ-सुमानवौधान्‌ 
रेखाद्यगान्‌ नौमि गुरून्‌ च wala’ 
पूजनम्‌- 
दिव्यौषः- 


१.त्रह्मा-ॐ% हीं श्रीं ब्रह्म-दिव्यगुरवे नमः। ब्रह्म-दिव्यगुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

VTE a हीं श्रीं ब्रह्मशक्ति-दिव्यगुरवे नमः ब्रह्मशक्ति- 
दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमा ` 

३.विष्णुः-ॐ हीं श्रीं विष्णु-दिव्यगुरवे नमः। विष्णु-दिव्यगुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' ; 

४.विग्णुशक्तिः-३४७ हीं श्रीं विष्णुशक्ति-दिव्यगुरवे नमः 
विष्णुशक्ति-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

५.रुद्रः--3% हों श्रीं रुद्रःदिव्यगुरवे नमः रुद्र-दिव्यगुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

६-रुद्रशक्तिः“ॐ हीं श्री रुद्रशक्ति-दिव्यगुरवे नमः। रुद्रशक्ति- 
दिव्यगुरु-शरीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि : 
MN SRNR TPT ii I 
गुरु तथा आदिसिद्ध गुरु” और “श्रीदक्षिणामूर्ति गुरु इन गुरुपरम्पराओंका ध्यान कर 

अथम रेखामें दिव्यौ, सिद्धोष तथा सुमानवाध गुरुजनोका पूजन 

प्रथम रेखामें दिव्यौघ, सिद्धौष तथा सुमानवौध गुरुजनोका पूजन करं 


दिव्याष-'दिव्यौघ' के अन्तर्गत ‘wen, ब्रह्मशक्ति, विष्णु, विष्णुशक्ति, रुद्र, 
रुद्रशक्ति, ईश्वर, ईश्वरशक्ति, सदाशिव, सदाशिवशक्ति, आदिनाथ तथा आदिनाथः 
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२६४ तारा महाविद्या 


ujn हीं श्रीं ईश्वर-दिव्यगुरवे नमः। ईश्वर-दिव्यगुरु- | 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' ; 

८.ईक्वरशक्ति हं श्रीं ईश्वरशक्ति-दिव्यगुरवे नमः! 
ईश्वरशक्ति-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
.. ९.सदाशिवः-'३» हीं श्रीं. सदाशिव-दिव्यगुरवे नमः। सदाशिव- " 
दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१०.सदाशिवशक्तिः-३ हीं श्रीं सदाशिवशक्ति-दिव्यगुरवे 
नमः। सदाशिवशक्ति-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।' | | 
 . ११.आदिनाथः-ॐ हीं श्रीं आदिनाथ-दिव्यगुरवे नमः! 
आदिनाथ-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि’ 

१२.आदिनाथशक्तिः-ॐ हीं श्रीं आदिनाथशक्ति-दिव्यगुरवे 
नमः| आदिनाथशक्ति-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि T- 
स्करोमि।” 

mala 
o ema हीं श्रीं शुक-सिद्धगुरवे नमः। शुक-सिद्धगुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि ` š | 

Te 39 हीं श्रीं व्यास-सिद्धगुरवे नमः। व्यास-सिद्धगुरु 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 


क्या क I स iay 
"शक्ति" इन बारह दिव्यगुरुओंका पूजन करें। पूजन-“3% हीं श्रीं ब्रह्म-दिव्यगुरवे नमः 
ब्॒ह्म-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके दिव्यगुरु 
ब्रह्माकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य 
दिव्यगुरुओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें र 
als सिद्धौध'के अन्तर्गत 'शुक,' व्यास, वामदेव, रैवतक, AT, 
ASS, सनत्सुजात, सनत्कुमार, सनातन, सनन्द तथा सनक' इन ग्यारह सिद्ध 
गुरुओंका पूजन करें। पूजन-'ॐ हों श्री शुक-सिद्धगुरवे नमः। शुक-सिद्धगुरुः 
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३.वामदेवः-3& हीं श्रीं वामदेवःसिद्धगुरवे नमः। वामदेवः 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.रँवतकः-'3% हीं श्रीं रैवतक-सिद्धगुरवे नमः रैवतक- 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।’ 
५.दत्तात्रेयः-'३% हीं श्रीं दत्त्रेय-सिद्धगुरवे नमः। दत्तात्रेयः 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां. पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि’ 
६.ऋभुक्षजः-3५ हों श्रीं ऋभुक्षज-सिद्धगुरवे नमः। क्रभुक्षज- 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि त्तर्पयामि ` नमस्करोमि’ 
७.सनत्सुजातः-३ हीं श्रीं सनत्सुजातःसिद्धगुरवे नमः 
सनत्सुजात-सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि’ 
८.सनत्कुमारः-३ॐ हीं श्रीं सनत्कुमार-सिद्धगुरवे नमः 
सनत्कुमार-सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
९.सनातनः-३ हीं श्रीं सनातन-सिद्धगुरवे नमः। सनातनः 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१०.सनन्दः-ॐ ह्वीं श्रीं सनन्द-सिद्धगुरवे नमः सनन्द- 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
११.सनकः-३ हीं श्रीं सनक-सिद्धगुरवे नमः! सनकः 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
सुमानवौधः- 
१.विष्णुः-3% हीं श्रीं विष्णु-सुमानवगुरवे नमः विष्णुः 
na 
श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके सिद्धगुरु शुककी 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य सिद्ध 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। i 


सुमानवाँब-'सुमानवौध'के अन्तर्गत विष्णु, माधव, महेन्द्र, भास्कर, महेश 
तथा नृसिंह' इन छह सुमानव गुरुओंका पूजन al पूजन-'3% हीं श्रीं विष्णु: 
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सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.माधवः-3% हीं श्रीं माधव-सुमानवगुरवे नमः। माधव- 
सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३.महेन्रः-3३ हीं श्रीं महेन्द्र-सुमानवगुरवे नमः। महेन्द्र- 
सुमानव-गुरु-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४. भास्करः-3% हीं श्रीं भास्कर-सुमानवगुरवे नमः। भास्कर- 
सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
५.महेशः-'3% हीं श्रीं महेश-सुमानवगुरवे नमः। महेश- 
सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
६.तृसिंहः-3३ हीं श्रीं नृसिंह-सुमानवगुरवे नमः। नृसिंह- 
सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
द्वितीयरेखायां स्व-श्रीगुरुक्रमेण सप्तगुरूणां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'रेखाद्रितीयस्थितसुप्रसिद्धान्‌ 
Tel च सर्वान्‌ स्वगुरुक्रमेण। 
शान्तान्‌ द्विनेत्रान्‌ स्फटिकाभशुभ्रान्‌ 
सशक्तिकान्‌ नौमि वराभयाढ्यान्‌॥' 


सुमानवगुरवे नमः। विष्णु-सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि'का ` 
उच्चारण करके सुमानव गुरु विष्णुकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करे! . 
इसी प्रकार अलग-अलग अन्य सुमानव गुरुओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 

नमन करें। 

द्वितीय रेखामे अपने श्रीगुरु matt सात गुरुजनोंका पूजन 
द्वितीय tart अपने 'श्रीगुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेछि गुरु, परमाचार्य 
गुरु, पूर्वसिद्ध गुरु तथा आदिसिद्ध गुरु' इन सात गुरुजनोंका ध्यानपूर्वक पूजन कों 
ध्यान- रेखा-द्वितीय...वराभयाढ्यान्‌।'का उच्चारण करके एकसाथ अपने श्रीगु 
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पूजनमू- = क 
१.श्री-गुरू-“3% - हीं श्रीं श्रीगुरवे नमः। श्री-गुरु-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२. प्रम-गुरुः- ३ हीं श्रीं परमगुरवे नमः। परम-गुरु-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
३.परापर-गुरुः-39 हीं श्रीं परापरगुरवे नमः। परापर-गुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.परमेछि-गुरुः*3 हीं श्रीं परमेछिगुरवे नमः। परमेछि-गुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' f 
५. परमाचार्य-गुरुः३ हीं श्रीं परमाचार्यगुरवे नमः। परमाचार्य- 
` गुरु-शरीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
oiia हों श्रीं पूर्वसिद्धगुरवे नमः। -गुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि ` 


७.आदिसिद्ध-गुरु'ॐ हीं श्रीं आदिसिद्धगुरवे नमः! आदिः | 


सिद्ध-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
तृतीयरेखायां श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
‘amt त्रिनेत्रै विधुकान्तिशुप्र 
संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः। 


RR 
आदि सात गुरुओंका ध्यान करें। पूजन-'3 हीं श्री श्रीगुरवे नमः! श्रीगुरु-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि'का उच्चारण करके अपने श्रीगुरुकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य गुरुओंकी श्रीपादुकाका 


पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 
j तृतीय tart श्रीदक्षिणमूर्चि गुरुका पूजत 
तृतीय रेखामें . श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
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मुक्ताक्षमाला कलशं सुधायाः 
श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च॥ 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च। 
वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि॥२॥' 
पूजनम्‌- 
श्रीदकषिणामूर्तिगुरुॐ हीं श्रीं श्रीदक्षिणामूर्तिगुवे नमः 
श्रीदक्षिणामूत्तिगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
त्रिकोणाद्हिः प्रत्येककोणयुगलात्मक-षङङ्गयुवतीनां पूजनम्‌ 


घ्यानम्‌- 

“स्यन्दे त्रिकोणाद्रहिरङ्गदेव्यः 
षडङ्गपूर्वा हि युवत्यभिख्याः। 

रक्ताः स्वमुद्राङ्कितपाणिपद्याः 


प्रत्येककोणयुगलं स्मरामि॥३॥' 


पूजनम्‌- 
१.हृदय-देवी-३% हीं श्री हृदयदेव्यै नमः -देवी- श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' वल आजा 


शानतं..स्मरामि॥२॥'का उच्चारण करते हुए श्रीदक्षिणामूर्ति करं 
पूजन-'ॐ...नमस्करोमि॥२॥।'का उच्चारण करके शरदक्षिणमूतति ग प 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ oe Y Susa 


विकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूसी 
हृदय देवी आदि छह अङ्ग 
दुवतियोका पूजन 


. त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें युगलात्मक 'हदयदेवी, शिरोदेवी 
शिखादेवी, कदेव, नदी तथा अदन इन छह आ Ce 
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२.शिरो-देवी-3% हीं श्रीं शिरोदेव्यै नमः शिरो-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
३.शिखा-देवी-३ हीं श्रीं शिखादेव्ये नमः शिखा-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।’ 
४.कवच-देवी-३ हीं श्रीं कवचदेव्यै नमः। कवच-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।” 
५.नेत्र-देवी-३५ हीं श्रीं नेत्रदेव्यै नमः। नेत्र-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' | . 
६.अस्न-देवी-३% हीं श्रीं अख्रदेव्ये नमः। अख्न-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि . नमस्करोमि॥३॥' 
त्रिकोणाद्वहिः प्रत्येककोणाग्रे षोडशीतिथ्यादीनां नित्याकलात्रयाणां पूजनम्‌ 
| ना , 
“एतत्त्रिकोणाइ्रहिरम्रकोणे 
नित्याकलां तां हि तिथिस्वरूपाम्‌। 
दक्षे कलां सप्तदशीं च वामे 
ह्यष्टादशीं तां सकलाः सुरम्याः। 


पूजन करें। ध्यान-'सयनदे...स्मरामि॥३॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ हृदय देवी 
आदि छह अङ्गयुवतियोंका ध्यान Gü पूजन-ॐ हीं. श्री हृदयदेव्यै नमः 
हृदयदेवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके हृदयदेवीकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करे! इसी प्रकार अलग-अलग अन्य 
अङ्गयुवतियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 


त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणके अग्रमें षोडशीतिवि आदि तीन नित्या-कलाओंकरा 


पूजन 

त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणके अग्रमें षोडशीतिथि नित्याकला, सप्तदशी 
नित्याकला तथा अष्टादशी नित्याकला' इन तीन नित्याकलाओंका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें। ध्यान-'एतल्रिकोणा...स्मरामि॥४॥ का उच्चारण करते हुए एकसाथ षोडशीतिथि 
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सिन्दूरवर्णा धृतचन्द्रचूडाः 
प्रोत्फुल्लरक्ताब्जदलत्रिनेत्राः। 
पाशं सृर्णि चापशरान्दधानाः 
नित्याकलाः ताः सततं स्मरामि॥४॥' 
ar. 
त्रिकोणाद्वहिरग्रकोणे षोडशीतिथि-नित्याकलायाः पूजनम्‌ 
१.षोडशीतिथि-नित्याकला-3% हीं श्रीं षोडशीतिथिनित्या- 
कलायै नमः। षोडशीतिथि-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 


त्रिकोणाइहिर्दक्षकोणे सप्तदशी-नित्याकलायाः पूजनम्‌ 
२.सप्तदशी-नित्याकला-ॐ हीं श्रीं सप्तदशीनित्याकलायै 
नमः। सप्तदशी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 


तरिकोणाइहिर्वामकोणेऽष्टादशी-नित्याकलायाः पूजनम्‌ 
३.अादशी-नित्याकला-३५ हीं श्रीं अष्टादशीनित्याकलायै 


नित्याकला आदि तीन नित्याकलाओंका ध्यान करें 
विकोणके बाहर अग्र कोणमें गोडशीतिथि नित्या कलाका पूजन 


त्रिकोणके बाहर अग्र कोणमें षोडशीतिथि नित्या कलाका पूजन करं पूजन- 


“ॐ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके षोडशीतिथि नित्या श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें। Lae, श्र 


Mi बाहर दक्ष कोणमें सप्तदशी नित्या कलाका पूजन 

दक्ष कोणमें सप्तदशी नित्या कलाका पूजन करें। पूजन- 

“३ॐ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके सप्तदशी 

तर्पण तथा नमन करे ad 
क बाहर वाम कोणमें अद्टादशी नित्या कलाका पूजन 

बाहर वाम कोणमें अष्टादशी नित्या 

“ॐ...नमस्करोमि॥४॥'का उच्चारण करके अष्टादशी दिल डक को i 
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नमः। अष्टादशी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥४॥' 
त्रिकोणस्य कल्पित-भागचतुष्के जृम्भण-बाणशत्तयादीनां चतुष्कायुधशक्तीनां पूजनम्‌ 

घ्यानम्‌- 
"विचिन्त्य भागं च चतुष्कमत्र 
तस्मिन्‌ स्थितां जृम्भणबाणशक्तिम्‌। 
सम्मोहिनीं चापशरीरशक्ति र 
श्रीपाशशक्ति वशकारिणीं च॥ 
तां स्तम्मनाख्यां सृणिशक्तिमन्या- 
मेताः चतुष्कायुधशक्तिनाम्न्य। 
सर्वाः स्मिताः स्वायुतमस्तकाः ता 
वराभयाढ्या अरुणाः स्मरामि॥५॥' 
पूजनम्‌- 
त्रिकोणस्य कल्पिताऽग्रभागे जृम्भण-बाणशक्तेः पूजनम्‌ 
१.जृम्भण-बाणशक्तिः“3 हीं श्रीं जृम्भणबाणशक्तये नमः! 
i ren n eds f — 


पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 
बरिकोणके कल्पित चार भायोंमें जुम्मण बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियोंका 


l 
7 | 
त्रिकोणके कल्पित चार भागोंमे 'जृम्भण बाणशक्ति, मोहन चापशक्ति, | 
वशीकरण पाशशक्ति तथा स्तम्भन अद्भुशशक्ति इन चार आयुष or | 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-विचिन्त्य...स्सरामि॥५॥ का छ हुए | 
एकसाथ जृम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियोंका । | 
। 
| 


त्रिकोणके कल्पित अग्र भागमें जृम्भण बाणशक्तिका पूजन करें। पूजन 
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जृम्भण-बाणशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
त्रिकोणस्य कल्पित-दक्षभागे मोहन-चापशक्तेः पूजनम्‌ 


२.मोहन-चापशक्ति--“3% हीं श्रीं मोहनचापशक्तये नमः। मोहन- - ` 


चापशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
त्रिकोणस्य कल्पित-वामभागे वशीकरण-पाशशक्तेः पूजनम्‌ 
२.वशीकरण-प्राशशक्तिः--३४ हीं श्री वशीकरणपाशशक्तये 
नमः। वशीकरण-पाशशक्ति-श्रीपादुकां : पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
्रिकोणस्य कल्पित-मध्यभागे स्तम्भनाङ्कुशशक्तेः पूजनम्‌ 
YR Ue ३9 हीं श्रीं स्तम्भनाङ्कशशक्तये नमः। 
स्तम्भनाइुशशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।५॥ 
त्रिकोण-चक्रेधर्याः श्रीत्रिपुराम्बिकायाः पूजनम्‌ 
2 ध्यानम्‌- : 
तर्पण तथा नमन करें। 


विकोणके कल्पित दक्ष भागमे मोहन चापशक्तिका पूजन 


त्रिकोणके कल्पित दक्ष भागमें मोहन चापशक्तिका पूजन करें। पूजन- 


'3%...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके मोहन चापशक्तिकी 
म पशक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 


त्रिकोणके कल्पित मध्य amt स्तम्भन अङ्कुशशक्तिका करी प्रजन” 
ॐ...नम-स्करोमि॥५॥'का उच्चारण करके स्तम्भन ठ पजन 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५॥ काल 
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श्रीनादाभिधसिद्धिहेतुरुचिरे चक्रे स्थितां नायिकाम्‌। 
चन्द्रारद्धाङ्कितदिव्यरत्नमुकुटां बालार्ककोटिप्रभां 
वन्दे श्रीत्रिपुराम्बिकामभयदां विद्यावरस्रक्कराम्‌॥६॥' 

पूजनमू- 
शीत्रिपुराम्बिका-329 हीं श्री त्रिकोणचक्रेश्वरी-श्रीत्रिपुराम्बिकायै 
नमः। त्रिकोणचक्रेश्वरी-श्रीत्रिपुराम्बिका-श्रीपादुका . पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि॥६॥' fr 
॥ इति नवमावरणपूजनम्‌ ॥ 


त्रिकोण चक्रेथरी श्रीत्रिपुराम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान- 
'इच्छासिद्धि...विद्यावरस्रवकराम्‌॥६॥'का उच्चारण करते हुए त्रिकोण amet 
श्रीत्रिपुराम्बिकाका ध्यान atl पूजन-“३...नमस्करोमिं।६॥'का उच्चारण करके 
त्रिकोण चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥६॥ 
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दशमावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
बिन्दु-चक्रस्य पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
भूयोज्न्यं श्रीबैन्दवाख्यं gah 
दिव्यं साक्षाच्छीशिवात्माभिध॑ च। 
देदीप्ताभं मिश्रबिन्दुस्वरूपं 
सर्वानन्दस्वप्रकाशं स्मरामि॥१॥' 
पूजनम्‌- 
बिन्दु-चक्रम्‌-'३ हीं श्रीं बिन्दुचक्राय नमः बिन्दुचक्र-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि १॥' 
पश्चिमादिवामावत्तेन रत्यादीनां पञ्चदशदेवीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“आदौ रतिं प्रीतिमथो मनोभवां 
श्रीद्राविणीं क्षोभणिकां वशीकराम्‌। 
A त 1 अप लय SEP 
बिन्दु-चक्रका पूजन 
बिन्दु चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान-'भूयोऽन्यं...स्मरामि॥१॥'का 


उच्चारण करते हुए बिन्दु चक्रका ध्यान करें। पूजन-'३%...नमस्करोमि॥१॥'का 
उच्चारण करके बिन्दु चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 


पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे रति, प्रीति, मनोभवा, द्राविणी, क्षोभिणी, वशिनी, 
आकर्षिणी, सुमीनकेतना, सुभगा, भगा, भगसर्पिणी, भगमालिनी, अनङ्गा, 
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आकर्षिणीं चैव सुमीनकेतनां 
भूयोऽन्यदेवीं सुभगां भगां तथा॥ 
श्रीसर्पिणी तां भगपूर्वरूपिणीं 
भूयः च शक्ति भगमालिनीं तथा। 
देवीमनङ्गां समनङ्गमेखलां 
चानङ्गपूर्वा मदनातुरामिमाः॥ 
रक्ताः सुपाशाङ्कशबाणचापकान्‌ 
करैः दधाना मणिमाल्यभूषिताः 
पराप्ररायोगिनिकाः स्मराम्यहम्‌॥२॥' 
पूजनम्‌- 
१.रति-देवी-'३ हीं श्रीं रतिदेव्यै नमः। रति-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
२.श्रीते-देवी-'3% हीं श्रीं परीतिदेव्यै नमः। प्रीति-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
३.मनोभवा-देवी-'ॐ हीं श्रीं मनोभवादेव्यै नमः। मनोभवा- 
देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
४ द्राविणी-देवी-'3% हीं श्रीं द्राविणीदेव्यै नमः। द्राविणी-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
५.क्षोभिणी-देवी-'3 हीं श्री क्षोभिणीदेव्यै नम क्षोभिणी-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
` .वशिनी-देवी-'ॐ हीं श्रीं वशिनीदेव्यै नमः! वशिनी-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि ._ 
TOPS St TIE WAPI 0० ss 
अनङ्गमेखला पन्द्रह देवियोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें 
ळा प का उच्चारण कले हुए एकसाथ रति आदि TAE 
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७.आकर्षिणी-देवी-3% ह्रीं श्रीं आकर्षिणीदेव्ये नमः 
आकर्षिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

८. -देवी- 3 हीं श्रों सुमीनकेतनादेव्ये नमः! 
सुमीनकेतना-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

९.सुभगा-देवी-३ हीं श्रीं सुभगादेव्ये नमः। सुभगा-देवी- 
श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१०.भगा-देवी-'३ हीं श्रीं भगादेव्यै नमः। भगा-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 

१ १. धगसार्प्रिणी-देवी-3% हीं श्रीं भगसर्पिणीदेव्यै नमः 
भगसर्पिणी-देवी- श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 

 १२.भगमालिनी-देवी-३ हीं श्रीं भगमालिनीदेव्यै नमः 

भगमालिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 

१३.अनङ्गा-देवी-'३५ हीं श्रीं अनङ्गादेव्यै नम अनङ्गा-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।? 
मल १४.अनङ्गमेखला-देवी-3% हीं श्रीं अनङ्गमेखलादेव्यै नमः। 
-देवी-श्रीपादुकां ` पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

_१५.अनङ्गमदनातुरा-देवी-'३ हीं श्री अनङ्गमदनातुरादेव्यै नमः। 
अनङ्ग-मदनातुरादेवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 

बिन्दु-चक्रेशवर्याः त्रिपुरभैरव्याः पूजनम्‌ 
धयानंम्‌- i 

जज उप Step कमल ल वकि 
देवियोंका ध्यान करें। पूजन-'3 हों श्री रतिदेव्यै नमः - i पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके रति देवीकी ca ey तर्पण तथा 


नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य देवियोंकी श्रीपादुकाका 
` = - = 
नमन करेँ॥२॥ क पन 


बिन्दु चक्रेरी तरिपुर-भैरवीका पूजन 
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सपर्याखण्डम्‌ २७७ 


'आदित्यमण्डलनिभां नरमुण्डमालां 
सोमाग्नसूर्यनयनां शिवचक्रनाथाम्‌। 
खण्डेन्दुराजमुंकुटां नवयौवनाढ्यां 
माणिक्यरत्नखचितारुणवस्रभूषाम्‌॥ 
संलिप्तशोणितकुचद्वययुक्तदेहां 
मालास्वभीतिवरपुस्तकपाणिपद्याम्‌। 
बिन्दौ हि लब्धिशुभयोनिसुशैवशासैः 
युक्तां स्मिता त्रिपुरभैरविकां नमामि॥३॥' 
पूजनम्‌- = 
त्रिपुर-भैरवी-३% हीं श्रीं बिन्दुचक्रेश्वरी-त्रिपुरभैरव्यै नमः। बिन्दु- 
चक्रेश्वरी-त्रिपुरभैरवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥' 
॥ इति दशमावरणपूजनम्‌ ॥ 


बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुर-भैरवीका ध्यानपूर्वक पूजन, करें। ध्यान- आदित्य" 
...स्मरामि॥३॥'का उच्चारण करते हुए बिन्दु चक्रेश्वर त्रिपुर-भैरवीका ध्यान करे! 
पूजन-3%...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके बिन्दु चक्रेश्वर त्रिपुर-भैरवीकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 
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एकादशावरणपूजनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
बैन्दव-चक्रान्तर्गत-कल्पित-श्रीमहाबैन्दव-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थ- 
मन्यं चक्रं श्रीमहाबैन्दवाख्यम्‌। 
सद्रूपं वै Wend 
eased केवलं स्वप्रकाशम्‌॥१॥' 
पूजनम्‌- 
महाबैन्दव-चक्रम्‌-३ हीं श्रीं महाबैन्दवचक्राय नमः! 
महाबैन्दव-चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि १॥' 
महाबैन्दव-चक्रेश्र्याः त्रिपुरसुन्दर्याः पूजनम्‌ 


नळ 7 ध्यान करें PI 3%...नमस्करोमि॥ at उच्चारण करके 
महाबैन्दव श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 


महाबैन्दव weet त्रिपुर-सुन्दरीका ध्यानपूर्वक पूजन करे] ध्यातः 
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सपर्याखण्डम्‌ २७९ 
रक्तां पाशधनुःशराङ्कशधरा दिव्यां जगन्मोहिनी 

वन्दे त्रैपुरसुन्दरी समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीम्‌॥२॥' 

पूजनम्‌- 

Ages हीं श्री महाबैन्दवचक्रेशरी-त्रिपुरसुन्दर्य॑ नमः 
महाबैन्दवचक्रेश्वरी-त्रिपु रसुन्दरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥२॥ 

कल्पित-षद्कोणस्य षट्कोणेषु ब्रह्मादीनां षट्शाम्भवानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'षट्कोणकं तत्र पुनः विचिन्त्य 
षद्शाम्भवान्‌ नौमि पुनः क्रमेण॥३॥' 
पूजनम्‌- i 
पश्चिमे ब्रह्म-शाम्भवस्य पूजनम्‌ 


१अल्ल-शाम्भवः-3% हों श्रीं ब्रह्मशाम्भवाय नमः। ब्रह्म- 
शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 


साक्षाच्छ्री...चक्रेश्वरीम्‌॥२॥'का उच्चारण करते हुए महाबैन्दव चक्रेधरी त्रिपुरसुन्दरीका 
ध्यान करें। पूजन-'३%...नमस्करोमि॥२॥'का उच्चारण करके चक्रेधरी 
त्रिपुरसुन्दरीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 
कल्पित वट्कोणके TAMA ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोका पूजन 
कल्पित; षद्कोणके षद्कोणोंमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव तथा 
आदिनाथ' इन छह शाम्भवोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-षद्कोणक...पुनः 
क्रमेण॥३॥'का उच्चारण करके एकसाथ ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोंका ध्यान करें। 
पश्चिममें ब्रह्मा शास्सवका पूजन. 
कल्पित षद्कोणके पश्चिममें ब्रह्मा शाम्भवक़ा पूजन GT ae हीं श्रीं 
नमः। ब्रह्म-शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।का 
उच्चारण करके ब्रह्मा शाम्भवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें 
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२८० तारा महाविद्या 


वायव्ये विष्णु-शाम्भवस्य पूजनम्‌ 
२.विष्णु-शाम्भव- उ हीं श्रीं विष्णुशाम्भवाय 'नमः। विष्णु- 
शाम्मव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
क आंग्रेये रुद्र-शाम्मवस्य पूजनम्‌ 
:„ 3.रुढ्र-शाम्भवः-'3$ हीं श्रीं रुद्रशाम्मवाय नमः। रुद्र-शाम्भव- 
श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
` ईशाने ईश्वर-शाम्भवस्य पूजनम्‌ ` 
४.ईश्षर-शाम्भवः-'३ॐ हों श्रीं ईश्वरशाम्भवाय नमः gat 
शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' . , 
` ` नैऋत्ये सदाशिव-शाम्भवस्य ` पूजनम्‌ 
५.सदाशिव-शाम्भवः-३% हीं श्रीं सदाशिव-शाम्भवाय नमः 
सदाशिव-शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि’ 


i कल्पित षद्कोणके वायत्यमें विष्णु शाम्भवका पूजन करें। पूजन-'3 a 
श्री विष्णुशाम्भवाय नमः विष्णु-शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि''का 
उच्च्वारण..करके- विष्णु शाम्भवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें : 

कल्पित षद्कोणके आग्रेयमें रुद्र शाम्भवक्रा पूजन करें। पूजन- 3 ही श्री 
CRIN नमः - रुद्र-शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।का 
उच्चारण करके रुद्र शाम्भवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। | 
eee ee हम 
कल्पित षद्कोणके ईशानर्मे ईश्वर शाम्भवका पूजन करें। पूजन-'ॐ हीं श्री 
ईश्वरशाम्मवाय नमः। ईश्वर-शाम्मव-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि/का 
उच्चारण करके ईश्वर. शाम्भवकी. श्रीपादुकाका पूजन, तर्पणः तथा नमन करें। 
नखे सदाका पूजो E 5 
कल्पित षट्कोणके नैऋत्यमें सदाशिव शाम्भवंका पूजन करें। पूजन-3* a 
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पूर्वे आदिनाथ-शाम्भवस्य पूजनम्‌ 
६.आदिनाथ-शाम्भवः-'३४ हीं श्रीं आदिनाथ-शाम्भवाय नमः 
आदिनाथ-शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥' 
षट्कोणस्य मध्ये श्रीमहाशाम्भवस्य पूजनम्‌. 
` ध्यानम्‌- . 
“मध्ये च साक्षात्स्थितचित्स्वरूपं 
षडन्वयेशं हि महेतिपूर्वम्‌। 
षडाननं ` द्वादशपाणिपदमं 
श्रीशाम्भवं चन्द्रधरं नमामि॥४॥? ` 
पुम 
- श्रीमहाशाम्मवः- ॐ . हीं श्रीं श्रीमहाशाम्भवाय नमः। श्रीमहा- 
शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि :नमस्करोमि॥४॥' 
'महाबैन्दव-चक्ने श्रीतारा-महाविद्या-पीठशक्तेः पूजनम्‌, 


शरींसदाशिव-शाम्भवाय ' नमः! 'सदाशिव-श.म्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।'का उच्चारण करके सदाशिव शाम्भवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें। i 
पूर्वी आदिनाथ शाम्भवका पुजन 

कल्पित षट्कोणके पूर्वमें आदिनाथ शाम्भवका पूजन करें। पूजन+3% हों 
at आदिनाथ-शाम्भवाय नमः आदिनाथ-शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।'का उच्चारण करके आदिनाथ शाम्भवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें॥३॥ 

बट्कोणके मध्यमें श्रीगहाशाम्भवका पूजन 

कल्पित षद्कोणके मध्यमे श्रीमहाशाम्भवका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
भध्ये...चन्द्रधरै नमामि॥४॥का उच्चारण करते हुए श्रीमहाशाम्भवका ध्यान करे! 
पूजन-'3%...नमस्करोमि॥४॥/का उच्चारण करके 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 

महाबैन्दव चक्रमे श्रीवारा महाविद्या पौठशक्तिका पूजन 
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ध्यानम्‌- 
'अड्डाइहासनिरतामतिघोररूपां 
व्याघ्राम्बरां शशिधरां घननीलवर्णाम्‌| 
कत्रींकपालकमलासिकरां त्रिनेत्रा- 
मालीढपादशवगां प्रणमामि ताराम्‌॥५॥' 
पूजनम्‌- 
श्रीतारा-मह्यविद्या-*३ हीं श्रीं a हीं रीं हूं फट्‌ तारायै 
स्वाहा श्रीतारा-महाविद्यायै नमः। श्रीतारा-महाविद्या-श्रीपादुकां . पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥५॥' 


॥ इत्येकादशाबरणपूजनम्‌ ॥ 


महाबैन्दव चक्रमें श्रीतारा महाविद्या पीठशक्तिका ध्यानपूर्वक पूजन करें 


ध्यान- अद्ाट्टहास...ताराम्‌॥५॥'का उच्चारण करते हुए श्रीतारा महाविद्या 
पीठशक्तिका ध्यान करें! पूजन-“ॐ...नमस्करोमि॥५॥'का उच्चारण करके श्रीतारा 
महाविद्या पीठशक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५॥ 
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श्रीतारा-महाविद्या-पूजनम्‌ 


श्रीतारा-यन्त्रावरण-पूजनानन्तरं पुनस्तस्मिन्‌ यन्त्रे भगवत्याः 
श्रीतारा-महाविद्यायाः पूजनं पञ्चोपचारेण कुर्यात्‌ 

गन्धम्‌- 3३% हीं श्रीं ३% हीं स्रीं हुं फट्‌ तारायै स्वाहा श्रीतारा- 
महाविद्यायै नमः। श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्यर्थ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं 
समर्पयामि! 

पुष्पम्‌-३ हीं श्री ॐ हीं स्री हूं फट्‌ तारायै स्वाहा श्रीतारा- 
महाविद्यायै नमः। श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्यथ हं आकाशात्मकं पुष्पं 
समर्पयामि! 

gas हीं श्रीं ॐ हीं at हूं फट्‌ तारायै स्वाहा श्रीतारा- 
महाविद्यायै नमः। श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्य्थ॑ यं वाय्वात्मकं धूप- 
माध्रापयामि।' 

दीपः-'3% हीं श्रीं ॐ हीं खरी हूं फट्‌ तारायै स्वाहा श्रीतारा- 
महाविद्यायै नमः श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्य्थ॑ रं वह्नयात्मदं: दीपं 


श्रीवारा महाविद्याका पूजन-इस प्रकारसे श्रीतारा-यन्त्रके आवरण पूजनके बाद 

पाकि पूजन “गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेध' इन पञ्च उपचारोंसे 
। जैसे- 

गन्ध 3%...समर्पयामि'का उच्चारण करके श्रीतारा महाविद्याकी प्रसन्नताके 
लिए गन्धका अर्पण करें। 

पुष्प-“3%...समर्पयामि'का उच्चारण करके श्रीतारा महाविद्याकी प्रसन्नताके 
लिए पुष्पका अर्पण करें। 

धूप-'3$...समर्पयामि।'का उच्चारण करके श्रीतारा महाविद्याकी प्रसन्नताके लिए 
धूपका आप्राण करावें। 

दीए-(3%...समर्पयामि।'का उच्चारण करके श्रीतारा महाविद्याकी प्रसन्नताके 
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२८४ तारा महाविद्या 


दर्शयामि।' 

नैवेद्यम-'3% हीं श्रीं ॐ हीं खरी हूं फट्‌ तारायै स्वाहा श्रीतारा- 
महाविद्यायै नमः। श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्य्थ वं जलात्मकं नैवेद्य 
निवेदयामि। मध्ये पानीयम्‌, उत्तरापोऽशनार्थं मुखप्रक्षालनार्थञ्च जलं 
समर्पयामि’ | 

जपविधिः 

विनियोगः-*३% अस्य श्रीतारा-महाविद्या-मन्त्रस्य श्रीदक्षिणा- 
मू्तिऋषिः, पङ्किश्छन्दः, श्रीतारा-महाविद्या देवता, हीं बीजम्‌, हूं. 
शक्तिः, al कीलकम्‌, श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः) 

ऋष्यादिन्यासः-'श्रीदक्षिणामूर्ततये ऋषये नमः” शिरसि। afg- 
च्छन्दसे नमः मुखे। 'श्रीतारा-महादिद्या-देवतायै नमः” हृदि। “W 
बीजाय नमः गुह्ये {हूं शक्तये नमः” पादयोः। “स्रीं कीलकाय नमः 
नाभौ। 

करन्यासः-'3% अङ्गुछाभ्यां नमः। हीं तर्जनीभ्यां नमः स्त्री 
मध्यमाभ्यां नमः। हूँ अनामिकाभ्यां नमः। फट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
तारायै स्वाहा करतल-करपृष्ठाभ्यां नमः? ` 


>> = S 
लिए दीपका दर्शन audi 


AAT- aa. TEMS उच्चारण करके श्रीतारा महाविद्याकी प्रसन्नताके 
लिए नैवेद्यका निवेदन करें। मध्यमें पानीय, बादमें पीनेके लिए जल तथा मुखके 
्रक्षालनके लिए जलका अर्पण करें 


जपविि-जपविधिके अन्तर्गत विनियोग पूर्वक जप करें। 
Pras. विनियोगः/का उच्चारण करके विनियोग करं 


कष्यादिन्यास-श्रीदक्षिणामू्तये ऋषये नमः'का उच्चारण करते हुए शिर 
स्थानका स्पर्श करनेकी भावना करें। इसी प्रकार नाभि स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी 
भावना करें। 

करन्यास-'3% FET नमः।'का उच्चारण करते हुए दोनों हांथोंकी 
अङ्गुठाओंका अपनी-अपनी तर्जनी अङ्गुलियोंसे स्पर्श करें। इसी प्रकार अङ्गछाओसे 
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षडङ्गन्यास- so हृदयाय नमः। हीं शिरसे स्वाहा। स्त्री शिखायै 
वषद्‌। हूँ कवचाय हुम्‌। फट्‌ नेत्रत्रयाय वौषट्‌। तारायै स्वाहा .अस्राय 
फट्‌! * 
. जपादौ मालापूजनम्‌ | ; 
पूजनम्‌- 3» माले माले महामाले सर्वतत्वस्वरूपिणि। चतुर्वर्गः 
स्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ 3% हीं मालायै नमः” इत्यनेन 
मालां दक्षिणकरे निधाय, हृत्रदेशे समानीय, शिरसि घृत्वा, ततः पात्रे 
धृत्वा, “ॐ हीं feet नमः।' इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः सम्पूज्य 
प्रार्थयेत्‌। 
आर्थना-त्वं माले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता। शिवं कुरुष्व 
मे भद्रे यशो वीर्य च देहि मे॥' 
` जपः-'3$ हों श्री ॐ हीं खरी हूँ फट्‌ तारायै स्वाहा” इति 
श्रीतारा-महाविद्या-मन्त्रमष्टोत्तरशतसङ्क्या (१०८) जपेत्‌] 


अपनी-अपनी अङ्गुलियोका स्पर्श करते हुए करन्यास करें 
बडङ्गन्यास-'३%...नमः।'का उच्चारण करते हुए हृदय स्थानका स्पर्श करें 
'हीं...स्वाहा'का उच्चारण करते हुए शिर स्थानका स्पर्श करें 'खी...वषद!'का 
उच्चारण करते हुए शिखाका स्पर्श करें। 'ह..ुम्‌।'का उच्चारण करते हुए हार्थोसे 
कवच अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे बाहुओंका स्पर्श करें। 'फद्‌...वौषद्‌।'का उच्चारण 
करते हुए बीचकी तीन अङ्गुलियांसे एक साथ दोनों नेत्र तथा भ्रूमध्य स्थानका स्पर्श 
करें “तारायै...फद्‌।'का उच्चारण करते हुए बीचकी तीन अङ्गुलियोंको शिरके चारों 
ओर घूमा कर उनसे दूसरी हथेली पर ताडून करे! i 
- जपके प्ररम्भमें मालापूजन-जप प्रारम्भ करनेके पहले. मालाका पूजन करें। 
` ` पूजनम्‌-'ॐ माले...नमश'का उच्चारण करते हुए मालाको दाये हाथमें 
रखकर, हृदय प्रदेशमें लाकर, शिर पर रखकर उसके बाद पात्रमें रखकर 
'ॐ...नमः' इस मन्त्रसे गन्ध आदि. पदार्थोंसे मालाका पूजन करके प्रार्थना करें 
प्रार्थना-'त्वं...देहि मे॥'का उच्चारण करके मालाकी प्रार्थना करे ' 
wa हीं श्री ॐ हीं खरं हूं फ्‌ तारायै स्वाहा इस श्रीतारा महाविद्याके 
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जपान्ते मालापूजनम्‌ 
पुजनम्‌-'3% हीं मालायै +q इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः 
सम्पूज्य प्रार्थयेत 
mim- माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धिप्रदा मता। तेन सत्येन 
मे सिद्धि देहि मातर्नमोऽस्तु QH गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं 
जपम्‌। सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वठसादात्‌ RaR 
क्ूरर्तिक्यम्‌ 
“39 हीं श्रीं ॐ हों स्रीं हूं फट्‌ तारायै स्वाहा श्रीतारा-महा- 
विद्यायै नमः। श्रीतारा-महाविद्या-प्रीत्यर्थ कर्पूरार्तिक्यं दीपं दर्शयामि।' 
पुष्पाञ्जलिः 
“39 हों श्रीं ॐ हीं स्रीं हूं फट्‌ तारायै स्वाहा’ इति मन्त्रेण 
श्रीतारा-यन्त्रे पुष्ाञ्जलिमर्पयित्वा प्रणामं कुर्यात्‌! 
देवगणप्रत्यागमनम्‌ 
पूजनान्ते श्रीतारा-यन्त्रं विहाय सर्वेषां देवगणानां प्रत्यागमनं 
यथास्थानं कारयेत्‌। 
eee E, 
WAS एक सौ आठ (१०८) बार जप wÑ 
जपके अन्तमें मालापूजन-जपके अन्तमें मालाका पूजन करेँ। 


पूजनम्‌-३% हीं मालायै नमः|? 
s= क करे इस मन्त्रसे गन्धादि पदाथाँसे मालाका पूजन 


आर्थना-त्वं माले...सुरेश्वरि॥'का उच्चारण करके मालाकी प्रार्थना करें 


कपूरकी आरती-'३ॐ...दर्शयामि'का उच्चारण करके महाविद्याकी 
प्रसत्रताके लिए कर्पूरकी आरती करें ge am 


GoTo. उच्चारण करके mi 
a sa ss, श्रीतारा महाविद्याके 


देवगणोंका अत्यागमन-पूजाके अन्तमें श्रीतारा महाविद्याके यन्त्रको छोड़कर सभी 
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अक्षतक्षेपणम्‌-'यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवीम्‌। 
इष्टकामसमृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च॥' इति मन्त्रेणाक्षतक्षेपणेन सर्वदेवानां 
प्रत्यागमनं कारयेत्‌| इति शिवम्‌॥ 


॥ इति पूजात्मकं सपर्याखण्डम्‌ ॥ 


देवगणोंका प्रत्यागमन यथास्थान करावें। 


अक्षतक्षेपण-'यन्तु...पुनरागमनाय च॥'का उच्चारण करके अक्षत छोड़ते हुए 
सभी देवगणोंका प्रत्यागमन करावें॥ इति शिवम्‌॥ 


॥. पूजात्मक सपर्याखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


! 
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usii 


` श्रीविद्यान्तर्गता 
(द्वितीया) 


तारा 


महाविद्या 


सविमर्श-प्रह्णद'-हिन्दी-व्याख्यासहिता 
(वन्दनात्मकं सपर्याखण्डम्‌) 


+%% 


श्रीतारा-यन्त्रावरण-वन्दनम्‌ 


प्रथमावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां 
मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपाम्‌। 
स्थित्यात्मिकां शरधनुःसृणिपाशहस्तां 
श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि।। UI 
ee ee 
परदेवताकी वन्दना-मै उस परदेवताको नमस्कार करता हुँ कि 


. जिसने श्वेत-रक्तवर्णरूपी शिव-शक्तिस्वरूपात्मक चक्रताको प्राप्त कर 
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भूःपृस्त्रिवृत्तकमथेन्दुकलारविन्द- ` 
WER च मनुकोणमथो दशारम्‌। 
दिक्कोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं 
वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्‌॥२॥ 
देवेन्द्र तं वज्रहस्तं सुपीतं 
रक्ताभं वैश्वानरं शक्तिहस्तम्‌। 
श्रीमत्सौरिं eens कृष्णं 
“बन्धूकाभं नैक्रत॑ खड्गहस्तम्‌।। 
पाशाढ्यं श्रीपाशिनं श्वेतवर्णं ` `` 
वायुं Yared हरिद्वर्णदेहम्‌। 
. पौलस्त्यं वै शुक्लवर्णं qaa ° . 
मीशानं ` श्रीशूलहस्तञ्च शुभ्रम्‌॥. .: 
थोमें बाण FEM तथाः पाशका .धारण करके स्थूलरूपसे 
ल à और जिसने. चे रूपमें परिणतिको प्राप्त कर ली 
ngusir: fz ER Ws miene शिक पळ ए, W 
परयन्त्राजकी वन्दना-मैं भूपुर, त्रिवृत्तक, षोडशदल, अष्टदल, 
चुर Rear, असण, त्रिकोण तया F 
साथ परयन्वराजकी वन्दना करता हूँ।र॥ _ — 
gore Fe तथा. हाथसेँ वञ्रका धारण 
करनेवाला इन्द्र देव; लाल वर्णवाला तथा हाथसे शक्तिका धारण 
करनेवाला अग्नि देव; कृष्ण वर्णवाला तथा हाथसे दण्डका धारण 
करनेवाला यम देव; बन्धूक पुष्पके संमान लाल वर्णवाला तथा 
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ब्रह्माणं तं पद्महस्तं सुपीतं 
रम्यं श्यामं चक्रहस्तं ह्यनन्तम्‌। 
तान्‌ सर्वान्‌ नौमि भूपुर्बहिस्थान्‌ 
पूर्वादारभ्याभिवर्त्तक्रमेण।। ३ I. 
रेखात्रयैः धवलरक्तसुकृष्णवर्णैः 
सन्निर्मितं कृतमुखं वसुधाख्यचक्रम्‌। 
रम्यं महाप्रकटयोगिनिकासमेतं 
त्रैलोक्यमोहनकरं सततं. नमामि॥४॥ 
नानायुधाढ्याः सकलमनोज्ञा 
नानाम्बराढ्या विविधाकृतीः च। 


ee S 
हाथसे खड्गका धारण करनेवाला नैऋत देव; श्वेत वर्णवाला तथा 
हाथसे पाशका धारण करनेवाला वरुण देव; हरित वर्णके शरीरवाला 
तथा हाथसे अङ्कुशका धारण करनेवाला वायु देव; श्वेत वर्णवाला 
तथा हाथसे गदाका धारण करनेवाला कुबेर देव; श्वेत वर्णवाला तथा 
हाथसे शूलका धारण करनेवाला ईशान देव; गाढ़ पीत वर्णवाला 
तथा हाथसे कमलका धारण करनेवाला ब्रह्मा देव और रमणीय श्याम 
वर्णवाला तथा हाथसे चक्रका धारण करनेवाला अनन्त देव” इन 
a eae TA आरम्भ करके अभिवर्त्त क्रमसे नमस्कार करता 
INE वन्दना-मैं श्वेत, रक्त और अत्यन्त कृष्ण वर्णवाली 
रेखाओसे निर्मित, चार aia युक्त, पाणीच न 


सम्मोहक तथा महाप्रकट योगिनियोंके 
करता हुँ॥४॥ समेत भूपुर चक्रको प्रणाम 


गरिम mà स्थित द्वारपाल सर्वयोगितीरूपी wah? 
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योगिन्य एता अपि सर्वभूतान्‌ 

नानास्वरूपानतिभीमरूपान्‌॥ 

अनेकशस्त्राङ्कितहस्तयुक्ता (हि = 

ननेकवक्त्रान्वितघोरवकत्रान 
स्मराम्यहं तान्‌ सकलान्‌ प्रसन्नान्‌ 

श्रीद्वारपालान्‌ किल पश्चिमस्थान॥५॥ 
नीलाझ्जनाभं परमं त्रिनेत्र 

चञ्चत्कृपाणं नृकपालपात्रम्‌। 
श्रीशूलकं TEA च मुद्रां 

दण्डं दधानं रसपाणिपद्मैः॥ 
श्रीद्वारपालं किल पूर्वसंस्थं 

स्मराम्यहं क्षेत्रपति प्रसन्नम्‌॥६॥ 


वन्दना-मैं अनेक आयुधोंसे युक्त, अनेक Fale भूषित, अनेक 
आकृतिवाली इन सभी योगिनियोंका और सभी भूत जो कि अनेक 
आकृतिवाले, अत्यन्त भयङ्कर रूपवाले, अनेक Welt चिह्नित 
हाथोंवाले, अनेक मुखोंसे युक्त भयङ्कर मुखवाले तथा पश्चिम द्वार 
पर स्थित हैं उन सभी प्रसन्न द्वारपालोंका स्मरण करता RUA 


पूर्व द्वारमें स्थित द्वारपाल क्षेत्पतिकी वन्दना-मैं सुरमेके समान 
कृष्णकान्तिमान्‌, विशाल त्रिनेत्रधारी, wg भुजाओंमें चमकता हुआ 
तलवार, नरकपाल पात्र, शूल, डमरु, मुद्रा तथा दण्डका धारण किये 
हुए, प्रसिद्ध पूर्वद्वारमे स्थित द्वारपाल प्रसन्नस्वरूप क्षेत्रपतिका स्मरण 
करता हुँ॥६॥ ् a 
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लम्बोदरं नीलतनुं गजास्यं 

पाशाङ्कशौ चैव कपालशूले। 
करैः वहन्तं गणनायकं d 

stant नौमि च दक्षिणस्थम्‌॥७॥ 
बालं विशुद्धस्फटिकप्रभास्यं 

श्रीशूलदण्डौ दधतं त्रिनेत्रम्‌। 
देवीसुतं श्रीवटुकाभिधानं 

stant नौमि सदोत्तरस्थम्‌।।८। 
श्यामाननाब्जामरुणत्रिनेत्रां 

कृष्णाम्बरां नीलहयाधिरूढाम्‌। 
गदां च खड्गं दधतीं कराभ्या- 

'मधस्कराभ्यां मधुपूर्णकुम्भम्‌।। 


* दक्षिण aA स्थित द्वारपाल गणनायककी वन्दना-मैं उस 
गणनायकको प्रणाम करता हूँ कि जिसका उदर लम्बा है, शरीर 
नीला है, हाथीके समान मुख है; जिसने हाथोंसे पाश, अङ्कुश, 
Hi तथा शूलका धारण किया है और जो दक्षिणी द्वारका द्वारपालं 

७॥ ` ः लयन 
उत्तर द्वारमे स्थित द्वारपाल कटुक भैरवकी वन्दना-मैं बालरूप, 
विशुद्ध स्फटिककी प्रभाके समान मुखवाले, शूल तथा दण्डका धारण 
करनेवाले, त्रिनेत्रधारी, सदैव उत्तरद्वारमें स्थित रहनेवाले द्वारपाल 
श्रीवटुक भैरव नामक देवीके पुत्रको प्रणाम करता- हूँ॥८॥ 


` भूपुरके नैऋत्य कोणमें स्थित तिरस्करी देवीकी वन्दना-मैं कृष्ण 
वर्णके मुखवाली, लाल वर्णकी तीन आँखोंवाली, कृष्ण 
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तां दर्शयन्ती निजरम्ययोनिं 

विमोहयन्तीं पशुवर्गकान्‌ च। 
तिरस्करीं चारुमुखीं मनोज्ञां 

नेतऋत्यसंस्थां मनसा स्मरामि।९॥ 
श्रीश्यामलाङ्गीं धृतचन्द्रचूडां 

शङ्कं रथाङ्गं करवालबाणान्‌। 
सत्तर्जनीं चर्म च खेटकाख्यं 

चापं भुजाब्जैः ननु धारयन्तीम्‌॥ 
स्मेराननाब्जां मणिरत्नभूषां 

रक्ताम्बराढ्यां वनपूर्वदुर्गाम्‌। 

आग्नेयसंस्थां मनसा स्मरामि॥१०॥ 


वस्रका धारण करनेवाली, कृष्ण वर्णके घोड़े पर आरूढ, ऊपरके 
दोनों हाथोसे गदा और खड्ग तथा नीचेके हाथोंसे मधुसे भरे हुए 
घडेको ली हुई, अपनी रम्य योनिका प्रदर्शन करती हुई और 
पशुवर्गको विमोहित करती हुई नैऋत्य कोणमें स्थित सुन्दर मुखवाली 
तिरस्करी देवीका मनसे स्मरण : करता हूँ॥९॥ 

आग्नेय aot स्थित वनदुर्गकी वन्दना मैं श्याम अङ्गवाली, 
मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली, कर कमलोंसे शङ्ख, चक्र, 
तलवार, बाण, तर्जनी मुद्रा, चर्म, खेटक तथा चापका धारण 
करनेवाली, विहसित मुखवाली, मणिरत्नोंसे अलङ्कत, रक्त वस्रका 
धारण करनेवाली, आग्नेय कोणमें स्थित वनदुर्गाका मनसे स्मरण 
करता हुँ॥१०॥ | | 


२०, तारा, 
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बन्धूकखट्वाङ्गधरं मनोज्ञं 

पुष्पेक्षुकोदण्डधरं द्विहस्तम्‌। 
ईशानसंस्थं कुसुमादिभूषं 

रत्यान्वितं काममहं स्मरामि॥१ १॥ 
स्मेराननाढ्यं शरदिन्दुगौरं 

रीत्या युतं श्रीऋतुराजराजम्‌। 
रत्नादिभूषं ललितं वसन्तं 

वायव्यसंस्थं सततं नमामि॥१ २॥ 
्रप्रदममालाङ्कितदिव्यदेहौ 

स्मेराननाब्जौ वरदाभयाढ्यौ। 


ईशान कोणें स्थित कामदेवकी वन्दना- मैं एक हाथमें बन्धूक 
पुष्प तथा दूसरे हाथमें पुष्पबाण एवं ईखसे बने हुए धनुष्‌का धारण 
करनेवाले, दो हाथवाले, कुसुम आदिसे विभूषित, रतिसे युक्त, 
गत सुन्दर, ईशान कोणमें स्थित कामदेवका स्मरण करता 


वायव्य कोणमें स्थित वसन्तकी वन्दना-मैं वसन्तको निरन्तर 
अणाम करता हूँ कि जो विहसित मुखसे युक्त है, शरत्कालीन 
चन्द्रमाके समान गौर वर्णवाला है, प्रीतिसे युक्त है, ऋतुओंका राजा 
a = आदिसे अलङ्कृत है, सुन्दर है तथा वायव्य कोणमें स्थित 

शूपुरके दोनों wet स्थित शंखनिधि तथा पद्रनिधिकी वन्दना- 
मैं उन शंखनिधि तथा पद्मनिधिका स्मरण करता हूँ कि जिनके 
पद्ममालासे चिह्नित दिव्य शरीर हैं; विहसित मुखकमल, हाथोंमें वर 
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श्रीपा्श्वसंस्थौ ललितौ प्रसन्नौ 
तौ शङ्खपद्माख्यनिधी स्मरामि।१३॥ 
देवीं खण्डेन्दुचूडां मदमुदितमुखां बर्बराकेशभारा- 
ुद्द्बालार्कभासां कुचभरनमितां सर्वभूषाभिरामाम्‌। 
सिंहस्कन्धाधिरूढामभयवरकरामेकव्त्रां ब्रिनेत्रां 
श्रीद्वारेशीं प्रतीच्यां कुलजननमितां कुब्जकेशी नमामि १४॥ 


सत्खद्वाङ्गत्रिशूलाभयवरनृशिरःपाशकुम्भाङ्कशासि- 
पात्राढ्यां सुप्रसन्नां ललितदशभुजां श्रीशरच्च्द्रगौरीम्‌। 


मुद्रा तथा अभय मुद्रा शुशोभित हैं; जो भूपुरके दोनों पार्थमें स्थित 
हैं; सुन्दर तथा भ्रसन्नस्वरूप हैं॥१३॥ 


पश्चिम द्वारमें स्थित द्वारनाविका कुन्जकेशीकी वन्दना-मैं देवी 
कुब्जकेशीको प्रणाम करता हूँ कि जिसने मस्तक पर अद्ध चन्द्रका 
धारण किया है; जिसके मुखमें दर्पके कारण प्रसन्नता छाई हुई है; 
जो विखरे हुए बालवाली, उगते हुए सूर्यके समान कांतिवाली, 
स्तनोंके भारसे gat हुई, सभी .अलंकरणोंसे सुन्दर लगनेवाली, 
सिंहके कंधे पर बैठी हुई, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण 
करनेवाली, एक. मुखवाली, तीन आँखोंबाली, पश्चिम द्वारकी द्वार 
नायिका है तथा शक्ति समूहसे वंदित है॥१४॥ 

उत्तर द्वारमें स्थित द्रारनाविका सिद्धलक्ष्मीकी वन्दना-मैं खाटके 
पाया, त्रिशूल, अभयमुद्रा, वरमुद्रा, नरमुण्ड, पाश, कुम्भ, अंकुश, 
तलवार तथा पानपात्रसे युक्त, अत्यन्त प्रसन्न स्वरूप, सुन्दर दश 
भुजाओंसे युक्त, शरत्कालीन चन्द्रमाके समान गौर-वर्णवाली, रुद्रके 
कंधे पर बैठी हुई, नवयुवति, पाँच मुखोंसे सुशोभित, विहसित 
मुखवाली तथा उत्तर द्वारमें स्थित द्वारनायिका सिद्धलक्ष्मीका स्मरण 
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रुद्रस्कन्धाधिरूढामभिनवयुवर्ति पञ्चवक्त्राभिरामां 
श्रीद्वारेशीमुदीच्यां स्मितमुखकमलां सिद्धलक्ष्मीं स्मरामि॥ १५॥ 
उद्यदभास्वत्समाभां सुललितवदनामिन्दुचूडां त्रिनेत्रा- - 
मम्बां पाशाङ्कशेष्टाभयकरकमलां चारुहासां प्रसन्नाम्‌। 
दयौस्तन्माणिक्यरत्नैः ज्वलितसुललितालङ्कृतां रक्तवस्त्रां 
श्रीद्वारेशी हिं पूर्वेऽरुणकमलगतामुन्मनीं तां नमामि।१६॥ 
दण्डं चक्र कपालाभयवरडमरून्‌ तर्जनीखेटखड्गान्‌ 
खट्वाङ्गं पाशकुण्डीसुसृणिशरधनुर्मुण्डकान्‌ धारयन्तीम्‌। 


करता हूँ॥१५॥ 


पूर्व ard स्थित द्वारनाविका उन्मनीकी वन्दना-मैं उस उन्मनी 
देवीको नमस्कार करता हूँ कि जो उगते हुए सूर्यके समान 
कांतिवाली, अत्यन्त सुन्दर मुखवाली, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण 
करनेवाली, तीन आँखोंवाली माता है; पाश, अंकुश, वर मुद्रा तथा 
अभय मुद्राका करकमलोंमें धारण करनेवाली, मन्द मुस्कानवाली, 
प्रसन्नस्वरूप, अलौकिक माणिक्य-रत्मोंसे दीप्त सुन्दर अलंकारोंसें 
अलंकृत, लाल वस्रवाली है; लाल कमल पर बैठी हुई है तथा 
पूर्व द्वारकी द्वारनायिका है॥१६॥ 


दक्षिण द्वारमे स्थित द्वारनाविका दक्षिण कालिकाकी वन्दना-मैं 
उस दक्षिण कालिकाको प्रणाम करता हुँ जो दण्ड, चक्र, कपाल, 
अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डमरु, तर्जनी मुद्रा, खेट, खड्ग, खदवाङ्ग, 
पाश, कमण्डलु, FRM, शर, धनुष तथा नर मुण्डका धारण 
करनेवाली, सम्पूर्ण रूपसे खुले बालवाली, अर्द्धचन्द्रका धारण करने” 
वाली, व्याघ्र चर्मरूपी वस्रसे युक्त है तथा दक्षिणमें द्वारनायिकाके रूपमें 
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निश्शेषी मुक्तकेशीं शशिशकलधरां व्याप्रचर्माम्बराढ्यां 
द्वारेशी दक्षिणे तां तरुणरविनिभां नौम्यहं पञ्चवक्त्राम॥१७॥ 

पूर्णाणिमाँ च गरिमां लघिमाख्यसिद्धि 

सिद्धि च तां सुमहिमां सकलम्रसिद्धाम्‌। 
ईशित्वसिद्धिमथ शुद्धवशित्वसिद्धि 

प्राकाम्यकां निखिलभुक्तिकरीं स्पृहाख्याम्‌॥ 

प्राप्त्याख्यसिद्धिमथ तां सकलार्थसिद्धिम्‌॥ 
रेखाद्यगाः च सकलाः प्रकटादिसिद्धीः 

बालेन्दुमौलिमूकुटा निधिवाहनस्थाः। 
पाशाङ्कशाब्जयुगयुक्तकराः त्रिनेत्रा 

रक्ताम्बरा अरुणकान्तियुताः स्मरामि।। १८॥ 


a है; मध्याह् कालीन सूर्यके समान, है तथा पाँच मुर्खोवाली 
१७॥ 


भूपुरकी प्रथम रेखामें स्थित अणिमा आदि ग्यारह सिद्धियोंकी 
वन्दना-मैं पूर्ण स्वरूप अणिमा, गरिमा, लघिमा, सर्वप्रसिद्ध महिमा, 
ईशित्व, शुद्ध वशित्व, प्राकाम्य, सर्वभुक्ति, इच्छा, प्राप्ति तथा 
सर्वार्थ सिद्धि नामक उन सिद्धियोंका स्मरण करता हूँ जो कि प्रथम 
रेखामें स्थित हैं, महा प्रकट सिद्धि योगिनियाँ हैं; मस्तक पर अर्द्ध- 
चन्द्राकार मुकुटोंका धारण करनेवाली, निधि रूपी वाहनों पर स्थित 
हैं; पाश, अङ्कुश, कमल युगलसे युक्त हाथवाली, तीन आँखवाली, 
लाल वर्णके वस्रोंका धारण करनेवाली तथा रक्त वर्णकी कान्तिसे 
युक्त हैं॥१८॥ 
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ब्राह्ममथावरणरूपधरां तथैव 

माहेश्वरीमथ कुमारवरस्य सत्ताम्‌। 
श्रीवैष्णवीं विटमुखीं सुरराजशक्ति 

चामुण्डिकामपि महापदयुक्तलक्ष्मीम्‌।। 
अष्टा इमा अरुणपद्मकपालहस्ता 

नीलाम्बुजन्मसुषमारुचिराः त्रिनेत्राः। 
वन्दे सदा ह्यरुणवस्त्रसुरत्नभूषाः 

रेखारुणे परिगताः प्रकटादिकाम्बाः॥ १ ९॥ 
सङ्क्षोभिणीपरमयोनिसुविद्रवाख्या 

आकर्षिणीं वशकरीं निखिलोन्मदाख्याम्‌। 
Tog नभचरीं च समस्तबीजां 

योनिं च तामपि शुभां सकलत्रिखण्डाम्‌॥ 


भूपुरकी द्वितीय tert स्थित आह्मी आदि आठ मातृकाओंकी 
वन्दना-मैं आवरण रूपका धारण करनेवाली ब्राह्मी, उस प्रकार 
माहेश्वरी, कुमार वरकी सत्ता कौमारी, वैष्णवी, शूकर मुखवाली 
वाराही, दवेराजकी शक्ति माहेन्द्री, चामुण्डा तथा महालक्ष्मी प्रकट 
अम्बाओंकी सर्वदा वन्दना करता हूँ जो कि लाल कमल तथा 
कपालसे युक्त हाथवाली हैं; जिनके शरीरकी कान्ति नील कमलके 
ख अत्यन्त ae है; ya आँखवाली हैं; लाल वस्न T 
रत्नक ATM अलंकृत हैं और लाल रेखाके चारों 
विराजमान हेँ॥१९॥ 

तृतीय रेखामें सर्वसक्षोभिणी आदि ग्यारह मुद्राओकी कनदना-गै ` 
सर्वसंक्षोमेणी, महायोनि, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वः 
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सपर्याखण्डम्‌ २९९ 
पाशाङ्कुशाढ्यनिजमुद्रितदोश्चतुष्का 
नेत्रत्रयैः विकसिताननपङ्कजाढ्याः। 
रेखातृतीयगमिताः प्रकटादिमुद्राः 
नानातिरम्यमणिरत्नधराः स्मरामि।२०॥ 
बिम्बौष्ठी शरदिन्दुगौरवदनां रत्नादिभूषोज्ज्वलां 
विद्याक्षाब्जयुगाङ्कितैः भुजवरैः संशोभितां त्र्यम्बकाम्‌। 
श्रीसङ्क्षोभणिकाणिमाख्यसहितां चार्वाकशास्त्रैः युतां 
साक्षाच्छरीतरिपुरां नमामि धरणीचक्रश्वरीं मोहिनीम्‌॥२१॥ 


॥ इति प्रथमावरणवन्दनम्‌ ॥ 


वशङ्करी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहाङ्कशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि 
तथा सर्वत्रिखण्डा प्रकट मुद्राओंका स्मरण करता हूँ कि जो पाश, 
अङ्कुश, तथा अपनी दो मुद्राओंसे युक्त चार भुजावाली हैं; तीन 
आँखोंवाली तथा प्रसन्न मुख कमलसे युक्त तृतीय रेखामें स्थित हैं; 
प्रकट मुद्रा योगिनी हैं तथा नाना प्रकारके अत्यन्त सुन्दर मणि- 
रत्मोंका धारण करनेवाली हैं॥२०॥ 
भूपुर चक्रेश्वर squa वन्दना-मैं बिम्ब. फलके समान लाल 
ओछवाली, शरत्कालीन चन्द्रमाके समान गौर मुखवाली, रत्नादि 
आभूषणोंसे उज्ज्वल कान्तिवाली, पुस्तक, अक्षमाला तथा कमल 
युगलसे अङ्कित भुजाओंसे सुशोभित, तीन आँखोंवाली, संक्षोभिणी 
मुद्रा तथा अणिमा सिद्धिके साथ चार्वाक दर्शनसे युक्त, मोहन 
करनेवाली, भूपुर चक्रकी नायिका श्रीत्रिपुरको नमस्कार करता 
UM 
@ 
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द्वितीयावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 

वृत्तत्रयैः सुधवलारुणकृष्णवर्णैः 

सन्निर्मितं परममातृकयोगिनीभिः। 
त्रैवर्गसाधनकरं भुवि दुर्लभं च 

वृत्तत्रयाख्यमपरं प्रणमामि चक्रम्‌ I 
श्रीकालरात्रीमथ खातिताम्बां 

Ta च घण्टां विधृताम्बिकां च। 
ङार्णात्मिकां भीषणरूपचण्डां 

श्रीछात्मिका चैव जयाख्यमूर्तिम्‌॥ 


JTT चक्रकी वन्दना-मैं श्वेत, लाल तथा कृष्ण वर्णके तीन 
वृत्तोंसे निर्मित, परम मातृका योगिनियोंके साथ धर्म, अर्थ तथा 
कामरूपी त्रिवर्गको सिद्ध करनेवाला और भूलोकमें दुर्लभ वृत्तत्रय 
नामक एक अन्य चक्रको प्रणाम करता हूँ।१॥ 

म्म A स्थित कालरात्री आदि she मातूकाओंकी 
वन्दना-मैं कालरात्री मातृका, उसके बाद खातिता मातृका, मातृका 
पदके धारण करनेवाली गान करनेवाली गायत्री मातृका तथा घण्टा 
मातृका, ङार्णात्मिका मातृका, भयङ्कर रूपवाली चण्डा मातृका, 
छात्मिका मातृका तथा जया नामक मूर्तिरूपिणी जया मातृका, 
झङ्कारिणी मातृका तथा ज्ञानरूपी शरीरवाली ज्ञानशरीरिणी मातृका, 
अतिदिव्य रूपवाली टङ्कहस्ता मातृका, उङ्कारिणी मातृका, डकारिणी 
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झङ्कारिणी ज्ञानशरीरिणीं च 

शरीटङ्कहस्तामतिदिव्यरूपाम्‌। 
उङ्कारिणीं चैव डकारिणीं च 

ढङ्कारिणीं चैव णकारिणीं ताम्‌॥ 
तकारिणीं थाणिकमूर्तिरूपां 

दाक्षायणीं चैव तथा च धात्रीम्‌! 
नादामथो पर्वतराजकन्यां 

फेट्कारिणीं बन्धिनिकां तथा ताम्‌॥ 
श्रीभद्रकालीमथ विष्णुमायां 

श्रियं च Wel च सरस्वतीं च। 
पुनः च तां हंसवतीं समस्ता 

एकोनत्रिंशच्छुभमातृकाः ताः॥ 
अमूः स्मितास्याः सृणिपाशहस्ताः 

समुद्यदादित्यनिभाः त्रिनेत्राः। 


Su ८ ao Aes ` 05) ¥V 
मातृका और ढङ्कारिणी मातृका तथा णकारिणी मातृका, तकारिणी 
मातृका, थाणिक मूर्तिरूपिणी थाणी मातृका और दाक्षायणी मातृका 
तथा उस प्रकार धात्री मातृका, नादा मातृका, उसके बाद पर्वतराजकी 
पुत्री पार्वती मातृका, फेटकारिणी मातृका,$ उस प्रकार बन्धिनी 
. मातृका, भद्रकाली मातृका, उसके बाद विष्णुकी माया माया मातृका 
तथा श्री मातृका, षण्ढा मातृका और सरस्वती मातृका, फिर हंसवती 
मातृका, उन सभी ऊनतीस शुभ मातृकाएँ जो विहसित मुखवाली, 
अङ्कुश तथा पाशका धारण करनेवाली, उगते हुए सूर्यके समान रक्त 
वर्णवाली, तीन आँखोंवाली, रक्तवर्णके वस्रोसे युक्त तथा मंडरा 
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रक्ताम्बराः चन्द्रकलावतंसा 
आद्ये च वृत्ते सततं नमामि॥२॥ 
अथोऽमृतां मात्रभिधाम्बिकां ता- 
माकर्षिणीं चैव महेन्द्रशक्तिम्‌। 
ईशानिकां शक्तिमुमाख्यशक्ति 
महोर्ध्वकेशीं तत ऋद्धिरात्रीम्‌॥ 
ऋद्धीश्वरीं चैव लतां लुकां च 
तामेकपादाभिधमातृकाम्बाम्‌। 
ऐश्वर्यिकां तां प्रणवात्मिकां तां 
महौषधां चैव महाम्बिकां च ॥ 
वर्णात्मिकाः षोडशमातृकाम्बा 
ता हिं रक्ताः weet हि रक्ताः शरचापहस्ताः। 
धाका करनेवाली हैं, को प्रथम वृत्तमें निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥२॥ 


द्वितीय qà स्थित अग्रता आदि ब्रोलह मातृकाग्बाओंकी 
wert अब मातृका नामका धारण करनेवाली उस अमृता मातृ- 
कना, आकर्षिणी मातृकाम्बा, महेन्द्रकी शक्ति इन्द्राणी मातृकाम्बा, 
ईशानकी शक्ति ईशानी मातृकाम्बा, उमा नामक शक्ति उमा मातृ- 
wal, महान्‌ ऊर्ध्वकेशी मातृकाम्बा, उसके बाद ऋद्धिरात्री मातृ- 
काम्बा, ऋद्धीश्वरी मातृकाम्बा, wa मातृकाम्बा, लूका मातृकाम्बा, 


` माठृकाम्बा तथा अक्षरात्मिका मातृकाम्बा जो कि षोडश मातृकाम्बा 
हैं; इन रक्त वर्णवाली, बाण तथा धनुषूसे युक्त हाथोंवाली, विहसित 
मुखवाली, चन्द्रमाका धारण करनेवाली तथा तीन आँखोंवालीको 
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स्मितानना इन्दुधराः त्रिनेत्रा 
मध्यस्थवृत्ते सततं नमामि॥३॥ 
कामेश्वरीं श्रीभगमालिनीं च 
क्लिन्नां च भेरुण्डकलां हुतस्थाम्‌। 
aN श्रीशिवदूतिकाम्बां 
श्रीसत्वराम्बां कुलसुन्दरी च॥ 
ततः च श्रीमद्विमलां च नील- 
पताकिनीं श्रीविजयात्मिकां च। 
श्रीमङ्गलां ज्वालशिखां विचित्रां 
श्रीसुन्दरी षोडशनित्यरूपाः।। 
एता हि साक्षात्तिथिमातृकाम्बाः 
पाशाङ्कुशौ चापशरान्दधानाः। 
चतुर्भुजा बालरविप्रभास्याः 
तातींयवृत्ते सततं स्मरामि।४। 


मध्यस्थ वृत्तमें नमस्कार करता हूँ॥३॥ 

तृतीय gà स्थित कामेश्वरी आदि ोलह तिविमातूकाम्बाओंकी 
वन्दना-मैं कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वहि- 
वासिनी, वग्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, उसके बाद 
विमला, नीलपताका, विजया; मङ्गला, ज्वालामालिनी, विचित्रा तथा 
शरीसुन्दरी, इन षोलह नित्यरूपा साक्षात्‌ तिथिमातृकाम्बा, पाश, 
अङ्कुश, धनुष्‌ तथा बाणका धारण की हुई चार भुजावाली, उगते 
हुए सूर्यकी प्रभाके समान लाल मुखवालीको तृतीय वृत्तमें निरन्तर 
स्मरण करता WI 
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तप्तस्वर्णनिभां स्मितास्यकमलां विद्यामभीतिं वरं 
चाक्षखग्दधती चतुर्भुजधरां चन्द्रार्दचूडामणिम्‌| 
शास््रस्मार्तमहासुयोनिगरिमासिद्धित्रयैः संयुतं 
वृत्ताख्ये ARR भगवतीं चक्रे्वरीं नौम्यहम्‌॥५॥ 


॥ इति द्वितीयावरणवन्दनम्‌ ॥ 


Gar चक्रेधरी निपुरोशिनीकी वन्दना-मैं तपे हुए स्वर्णके 
समान कान्तिवाली, विहसित मुखवाली, पुस्तक, अभयमुद्रा, वरमुद्रा 
तथा अक्षमालाका धारण करनेवाली, चार भुजाओंवाली, मस्तक पर 
चूड़ामणिके रूपमें ad चन्द्रका धारण करनेवाली, स्मार्तशा्र, 
महायोनि मुद्रा तथा गरिमा सिद्धि, इन तीनोंसे युक्त चक्रेश्वरी भगवती 
त्रिपुरेशिनीको वृत्तत्रय चक्रमे नमस्कार करता RIII 
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तृतीयावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
पूर्णचन्द्रवच्छुक्लं षोडशदलयुतं - 
' श्रीसर्वाशापूरकं प्रद्मरूपम्‌| 
दिव्यं शुद्धं श्रीनिशानाथतुल्यं 
: रम्यैः पत्रैरिन्दुभिः शोभमानम्‌॥ 
वन्दे चक्रं शरीसुधावर्षकं हि।१॥ 
आदौ कामाकर्षिणीं नित्यशक्ति 
श्रीमद्रुद्ध्याकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
चाहङ्काराकर्षिणीं नित्यशक्ति 
भूयः शब्दाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌॥ 
देवीं स्पर्शाकर्षिणी' नित्यशाक्ति 
मन्यां रूपाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। | 


वोडशदल चक्रकी वन्दना-मैं पूर्ण चन्द्रके समान शुक्ल 
वर्णवाले, षोलह दलोंसे युक्त, सभी आशाओंको पूर्ण करनेवाले, 
कमलाकार, चन्द्रमाके समान दिव्य तथा शुद्ध षोलह सुन्दर दलोंसे 
संशोभित, अमृतकी वृष्टि करनेवाले चक्रकी वन्दना करता RUR 

षोडशदल चक्रमें स्थित कामाकर्षिणी आदि बोलह नित्यः 
शक्तियोंकी वन्दना-मैं सबसे पहले कामाकर्षिणी नित्यशक्ति तथा 
बुद्धयाकर्षिणी — नित्यशक्ति,  अहंकाराकर्षिणी ' नित्यशक्ति, फिर 
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३०६ तारा महाविद्या 
साक्षान्रित्यां श्रीरसाकर्षिणीं तां 
भूयो गन्थाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌॥ 
देवीं चित्ताकर्षिणी नित्यशक्ति 
श्रीमद्धैर्याकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
श्रीस्मृत्याकर्षिणी नित्यशक्ति 
श्रीमन्नामाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌॥ 
भूयो बीजाकर्षिणी नित्यशक्ति 
साक्षादात्माकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
नित्यां शक्ति चामृताकर्षिणीं तां 
पश्चाद्‌ देहाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌॥ 
वन्दे श्रीमद्गुप्तयोगिन्य एताः 
शुभ्राः त्र्यक्षाः श्रीनिशानाथभूषाः। 
हस्तैः पाशं चाङ्कुशं स्फाटिकां च 
पूर्ण पात्रं सदूवरं सन्दधानाः २॥ 
शाब्दाकर्षिणी नित्य-शक्ति, देवी स्पर्शाकर्षिणी नित्यशक्ति तथा दूसरी 
रूपाकर्षिणी नित्यशक्ति, साक्षात्‌ नित्य शक्ति उस रसाकर्षिणी 
नित्यशक्ति, फिर गन्धाकर्षिणी नित्यशक्ति, देवी चित्ताकर्षिणी 


नित्यशक्ति, धैर्याकर्षिणी नित्यशक्ति, स्मृत्याकर्षिणी नित्यशक्ति, 
नामाकर्षिणी नित्यशक्ति, फिर बीजाकर्षिणी नित्यशक्ति, साक्षात्‌ 
आत्माकर्षिणी नित्यशक्ति तथा उस अमृताकर्षिणी नित्यशक्ति, उसके 
बाद देहाकर्षिणी नित्यशक्तिको जो कि शुभ्र वर्णकी हैं; तीन 
आँखोंवाली हैं; चन्द्रमाका धारण करनेवाली हैं; हाथोंमें पाश-अंकुश, . 
स्फाटिककी माला, पूर्णपात्र तथा वर मुद्राका धारण की हुई हैं; इन 
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सपर्याखण्डम्‌ ३०७ 
तां विद्रावणिकां सुसिद्धिलधिमाबौद्धाख्यशास्नैः युतां 
` साक्षादिन्दुमरीचिगौरवदनां स्मेराननाम्भोरहाम्‌। 
पाशं सत्यसृणिं ह्यभीतिवरदे दोर्भिः सदा विभ्रती 
वन्देऽहं त्रिपुरेश्वरीं शशिधरां सोमात्मचक्रेश्वरीम्‌॥३॥ 


॥ इति तृतीयावरणवन्दनम्‌ ॥ 


गुप्त योगिनियोंकी वन्दना करता URII 

पोडशदल चक्रेश्वर Ageia वन्दना-मैं उस विद्राविणीमुँद्रा, 
लघिमा सिद्धि तथा बौद्ध दर्शनसे युक्त, साक्षात्‌ चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान गौर वर्णकी quart, विहसित मुख कमलवाली, G 
सर्वदा पाश, अंकुश, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण करनेवाली, 
चन्द्रमाका धारण करनेवाली, चन्द्रात्मक षोडशदल चक्रेधरी RTA- 
की वन्दना करता हूँ॥३॥ 
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चतुर्थावरणवन्दनम्‌ 


H नमः तारायै ॥ 
देदीप्यमानं सुरसैन्यपूज्यं 
शुभाष्टपत्राब्जमयं मनोज्ञम्‌। 
बन्धूकपुष्पारुणविग्रहं श्री- 
सङ्क्षोभणं चक्रमहं भजामि॥ lI 
आदावनङ्गकुसुमां स्मरमेखलाम्बां 
साक्षादनङ्गमदनां मदनातुरा च। 
रेखां तथा मदनवेगिनिकाख्यदेवीं 
माराङ्कशाँ मदनमालिनिकां समक्षम्‌।। 
इत्थं स्मिताः त्रिनयना नवयौवनाढ्या 
बन्धूकपुष्पसदृशारुणरम्यदेहाः। 


HET wet वन्दना-मैं देदीप्यमान, देव aah द्वारा 
पूजित, शुभ अष्टदल कमल वाले, सुन्दर, बन्धूक पुष्पके समान लाल 
वर्णके विग्रहवाले संक्षोभण चक्रका भजन करता हूँ॥१॥ 


अष्टदल चक्रमें स्थित अनङ्गकुसुमा आदि आठ देवियोंकी 
वन्दना-मैं पहले अनन्गकुसुमा, माता अनङ्गमेखला, साक्षात्‌. अनङ्गः 
मदना और अनङ्गमदनातुरा, उस प्रकार अनङ्गरेखा, 
नामकी देवी, अनङ्गाङ्कशा तथा अनङ्गमालिनी जो सभी विहसित 
मुखवाली, तीन आँखोंवाली, नवयुवतियाँ हैं; बन्धूक पुष्पके समान 
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सपर्याखण्डम्‌ ३०९ 
नीलाब्जनीलमणिपाशसृणीः दधाना 
अष्टौ हि गुप्ततरयोगिनिकाः स्मरामि॥२॥ 


सर्वाकर्षिणिका-सुसिद्धिमहिमा-श्रीगाणपत्यैः युता 


विद्याक्षाभयसद्वराङ्कितकरा नेत्रत्रयोद्धासिता। 
ध्येया 'सा किल सुन्दरी त्रिपुरयुक्‌ व्योमात्मचक्रेधरी॥३॥ 


II इति चतुर्थावरणवन्दनम्‌ ॥ 


— —— ० N 
लाल वर्णके सुन्दर शरीरवाली हैं; नीलकमल, नीलमणि, पाश तथा 
अङ्कुशका धारण करनेवाली हैं; इन आठ गुप्ततर योगिनियोंका स्मरण 
करता हूँ॥२॥ 

अष्टदल want निपुरसुन्दरीकी वन्दना-सर्वाकर्षिणी मुद्रा, 
महिमा सिद्धि तथा गाणपत्य दर्शनकी विशिष्ट शक्तिसे युक्त; पुस्तक, 
अक्षमाला, अभय मुद्रा तथा वर मुद्रासे युक्त हाथोंवाली; तीन 
आँखोसे सुशोभित; आकाशात्मक अष्टदल चक्रकी प्रसिद्ध चक्रेश्वर 
उस त्रिपुरसुन्दरीका ध्यान करना चाहिए॥३॥ 


२९. तारा. 
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पञ्चमावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
सिन्दूरवर्णान्वितचक्रमन्यच्‌ 
चतुर्दशारैः च विनिर्मितं च। 
सौभाग्यदं देवगणैः सदार्च्य 
स्मरामि भत्तया मनसा सदैव॥१॥ 
सङ्क्षोभिणीं विद्रावणात्मशक्ति- 
माकर्षिणीं चन्द्रविवद्धिनी च। 
सम्मोहिनी स्तम्भनकारिणीं तां | 
„ विजुम्भिणी सर्ववशङ्करीं च॥ 
श्रीरज्ञिनी श्रीमदमादिनी च | | 
हार्थान्‌ च सर्वान्‌ च सुसाधिनीं ताम्‌। | 


चतुर्दशार चक्रकी वन्दना-मैं अन्य एक चक्र जो कि 
चतुर्दशारसे विनिर्मित, सिन्दूर वर्णसे युक्त, सौभाग्यको देनेवाला तथा 
देवगणों के द्वारा सर्वदा पूज्य है उसका निरन्तर भक्तिपूर्वक मनसे 
स्मरण करता हूँ॥१॥ 

चतुर्दशार चक्रमें स्थित सर्वसक्षोभिणी आदि चौदह शक्तियोंकी 
वन्दना-मैं सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वाह्वादिनी, | 
सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजृम्भिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वरञ्जनी, 
- -सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसम्पत्तिपूर्णा, सर्वमन्त्रमयी तथा 


| 
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सपर्याखण्डम्‌ ३११ 
सम्पत्तिपूर्णामथ wade 
इन्इक्षयङ्कारिणिकाभिधां च॥ 
दिकृतुर्यसङ्वया इतरा हि रक्ताः 
श्रीसम्प्रदायाभिधयोगिनीः ताः। 
पाशाङ्कुशौ दर्पणपानपात्रे 
करैः दधानाः सततं नमामि॥२॥ 
सिन्दूरारुणविग्रहा स्मितमुखी दिव्यैः चतुर्भिः भुजैः 
विद्यास्फाटिकमालिकाभयवरान्‌ संविभ्रती त्र्यम्बका। 
सिद्धीशित्व-वशङ्करी-विविधषण्न्यायादिशास्रैः युता 
ध्येया सा त्रिकवासिनी त्रिपुरयुद्ध मायात्मचक्रेश्वरी॥३॥ 


॥ इति पञ्चमावरणवन्दनम्‌ ॥ 


सर्वद्वन्द्रक्षणकारिणी नामक शक्तियाँ जो कि रक्त वर्णवाली तथा 
हाथोंसे पाश, अङ्कुश, दर्पण और पानपात्रका धारण करनेवाली हैं, 
उन चौदह सम्प्रदाय योगिनियोंको निरन्तर नमस्कार करता KIRII 
चतुर्दशार चक्ेश्वरी त्रियुरवासिनीकी वन्दना-मैं सिन्दूरके समान 
लाल वर्णके शरीरवाली, विहसित मुखवाली, दिव्य चार भुजाओंसे 
पुस्तक, स्फाटिक मालिका, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण 
करनेवाली, तीन आँखोंवाली, ईशिता सिद्धि, सर्ववशाङ्करी मुद्रा तथा 
विविध छह न्यायादि welt युक्त, मायात्मक चक्रकी चक्रेश्वरी उस 
्रिपुरवासिनीका ध्यान करता NII 
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षष्ठावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
चक्रं चान्यं दाडिमीपुष्पवर्ण 
दीप्ताभं श्रीदशाराङ्किताङ्गम्‌। 
तत्सर्वाढ्यं ह्यर्थसाध्याभिधं च 
o वन्दे जोषं वायुतत्त्वात्मकाढ्यम्‌।१॥ 
सिद्धिप्रदां सर्वसम्पत्मदां w 
ss Bag मङ्गलकारिणीं च! 
कामग्रदां दुःखविमोचिनीं ता- 
` मशेषपञ्चत्वविनाशिनीं च॥ 
समस्तदुर्विघ्ननिवारिणी तां 
. . .... सर्वाङ्गपूर्वामथ सुन्दरीं च। | 
en sm काये एक अन्य a हदे वना 
SEE जो कि ster पके समन Ma 
EE पत बा अङ्कित ताता, सा 
नी, < ar बी, जा 
कारिणी, सर्वकामप्रदा, सर्वदुःखविमोचिनी , सर्वमृत्युविनाशिनी, सर्वः . 
विघ्न-निवारिणी, सर्वाङ्गसुन्दरी तथा सर्वसौभाग्यदायिनी' इन प्रसिद्ध 
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सपर्याखण्डम्‌ ३१३ 

समस्तसौभाग्यप्रदाभिधां च 

योगिन्य एताः किल कौलरूपाः॥ 
पाशाङ्कुशाभीतिवरान्‌ दधानाः 

रक्ताम्बराः स्मेरमुखाब्जयुक्ताः। 
बन्धूकरक्ता धृतचन्द्रलेखा 

नमाम्यहं रत्नविभूषिताङ्गीः॥ UI 
उत्तप्तहेमरुचिरां त्रिपुराश्रियं तां 

मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्याम्‌| 
उन्मादिनीनिगमशास्त्रवशित्वयुक्तां 

वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीम्‌॥३॥ 

॥ इति षष्ठावरणवन्दनम्‌ ॥ 


कुल- योगिनियोंको नमस्कार करता हुँ; जो कि पाश, अङ्क, अभय 
मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण की हुई हैं; रक्त वर्णके gale युक्त 
हैं; विहसित मुख .कमलवाली हैं; बन्धूक पुष्पके समान रक्त वर्णकी 
कान्तिवाली हैं; अर्द्धचन्द्रका धारण की हुई हैं तथा-रत्मोंसे अलंकृत ` 
अङ्गवाली -हैं॥२॥ | 
बहिर्दशार चक्रेधरी Ageia स्वरूप-मैं आगमें तपे हुए 
समान सुन्दर कान्तिवाली उस त्रिपुराश्रीकी सर्वदा वन्दना 
करता हुँ; जो मुक्ताकी अक्षमाला, पुस्तक, वर मुद्रा तथा अभय 
मुद्रासे युक्त करकमलवाली है; सर्वोन्मादिनी मुद्रा, वैदिक दर्शन तथा 
वशित्व सिद्धिसे युक्त है; पवनात्मक' बहिर्दशार चक्रेधरी RIRI 
{ ° 
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` सप्तमावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ | 
अन्यच्चक्रं श्रीजपापुष्पवर्ण | 
साक्षाच्छीमत्सर्वरक्षाकरं वै। 
श्रीदिक्कोणाकारकं तैजसाख्यं 
वन्दे दिव्यं सौरशास्रात्मरूपम्‌॥ II 
सर्वज्ञां तां सर्वशक्तिस्वरूपां 
सर्वैश्वर्यादिप्रदामन्यशक्तिम्‌| 
भूयः सर्वज्ञानरूपात्मिकां तां 
सर्वव्याध्युन्मूलनायोत्सुकां च॥ 
भूयः सर्वाधारमूर्ति च सर्व- 
पापघ्नीं चानन्दरूपाख्यशक्तिम्‌। 
ns aa sia a ह as 1 A 
अन्तर्दशार चक्रकी 
हूँ; जो कि जपा पुष्पके s a ss k. 


सर्वरक्षाकर, दश कोणाकार, तैजसात्मक, दिव्य तथा sk 
सिद्धान्तात्मक है॥१॥ 


3 अन्तर्दशार चक्रमें स्थित सर्वज्ञा आदि दश शक्तियोंकी वन्दना- | 
सर्वज्ञा शक्ति, उस सर्वशक्तिस्वरूपिणी शक्ति, अन्य शक्ति | 
सर्वैधर्य-प्रदायिनी, सर्वज्ञानस्वरूपिणी, उस सभी व्याधियोंके a | 
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सपर्याखण्डम्‌ ३१५ 

शक्ति श्रीमत्सर्वरक्षास्वरूपां 

सद्धक्तानां चेप्सितार्थप्रदात्रीम्‌॥ 
एताः साक्षाद्विङ्निगर्भाभिधाख्या 

मुक्ताहाराः चन्द्रचूडाः त्रिनेत्राः। 
बालार्काभा ज्ञानमुद्रावराढ्याः 

श्रीमट्टङ्काभीतिहस्ता नमामि॥२॥ 
बालार्कमण्डलनिभां धृतचन्द्रलेखां 

स्मेराननामरुणवस्रसुरत्नभूषाम्‌। 
सोमाग्निसूर्यनयनत्रयशोभितां च 

प्राकाम्यसिद्धिसहितां नवयौवनाढ्याम्‌॥ 
श्रीसौरदर्शनयुतां समहाड्डुशां तां 

श्रीतैजसात्मकदशारमहाधिराज्ञीम्‌। 


SOE 


सर्वपाप-विनाशिनी तथा आनन्दरूपा - नामक सर्वानन्दस्वरूपिणी 
शक्ति, सर्व-रक्षास्वरूपिणी तथा सद्भक्तोंको वांछित फलका प्रदान 
करनेवाली, सर्वेप्सितार्थप्रदायिनीको नमस्कार करता हूँ; जो साक्षात्‌ 
निगर्भयोगिनी कहलाती हैं; मुक्ताकी मालाका धारण करनेवाली, 
मस्तक पर चन्द्रमासे युक्त तीन आँखोंवाली, उगते हुए सूर्यके समान 
लाल कान्तिवाली हैं; ज्ञान मुद्रा, वर मुद्रा, टङ्क तथा अभय 
युक्त हाथोंवाली हैं॥२॥ 

अन्तर्दशार apart विपुरमालिवीकी वन्दना-मैं उगते हुए सूर्यः 
मण्डलके समान लाल कान्तिवाली, अर्द्ध चद्धका धारण करनेवाली, 
विहसित मुखवाली, लालवर्णके वस्न तथा अच्छे Wiel धारण 
करनेवाली, चन्द्र, वह्नि तथा सूर्यरूपी तीन नेत्रोंसे सुशोभित, 
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पाशाङ्कशाभयकपालवराक्षहस्ता 
तत्तवेश्वरी त्रिपुरमालिनिकां नमामि॥३॥ 
॥ इति सप्तमावरणवन्दनम्‌ ॥ 


— — — — लक SSPE त 
प्राकाम्य-सिद्धिसे युक्त, नवयुवति, सौरदर्शन तथा सर्वमहाळुशा मुद्रासे 
युक्त; हाथोंमें पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा, कपाल, वर मुद्रा तथा 
अक्षमालाका धारण करनेवाली उस तैजसात्मक अन्तर्दशार wheat 
meat त्रिपुरमालिनीको नमस्कार करता हूँ॥३॥ 
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अष्टमावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 

अन्यं दिव्यं सर्वरोगध्नचक्रं 

सम्यं स्पष्टं ह्यष्टकोणापक्त्रप्तम्‌। 
उद्दीप्ताभं पद्मरागप्रभं तद्‌ 

: वन्दे चाहं श्रीकलात्मस्वरूपम्‌॥१॥ 
वाग्देवताम्बां वशिनीति नाम्नीं 

कामेश्वरीं वाङ्निलयाधिदेवीम्‌। 
श्रीमोहिनीं तां विमलां तथैव 

वाग्देवताम्बामरुणाभिधां च॥ 


अष्टकोण चक्रकी वन्दना-मैं उस अन्य चक्रकी वन्दना करता 
हूँ; जो कि अलौकिक रूपवाला, सभी रोगोंका नाश करनेवाला, 
सुन्दर, स्पष्ट, अष्ट aie संयोजित, उद्दीप्त कान्तिवाला, पद्मरागके 
समान प्रभावाला तथा कलात्मक RIII 


अष्टकोण चक्रमें स्थित वशिनी आदि आठ वाग्देवताम्बाओंकी 
वन्दना-मैं वशिनी नामकी वाग्देवताम्बा, वाङ्निलयकी अधिष्ठात्री 
देवी कामेश्वरी, उस प्रकार मोहिनी तथा विमला, अरुणा नामकी 
वाग्देवताम्बा और जयिनी नामकी वाग्देवताम्बा, सर्वेश्वरी तथा उस 
कौलिनीको सदैव नमस्कार करता हुँ; जो. कि लाल वस्रवाली, मस्तक 
पर अद्ध GR धारण करनेवाली, सर्वदा प्रसन्न रहनेवाली, स्तनोंके 
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वाग्देवताम्बां जयिनीति नाम्नीं 
सर्वेश्वरी कौलिनिकामिमां वै॥ 
रक्ताम्बराः चन्द्रकलावतंसाः 
सिन्दूरवर्णान्वितवक्त्रपद्माः। 
सदा प्रसन्नाः कुचभारनग्रा 
. मालाधनुःपुस्तकपाशहस्ताः॥ 
परापराख्याः च रहस्युक्ता 
नमाम्यहं योगिनिकाः सदैव।।२॥ 
रोगघ्नकाष्टारकचक्रनाथां 
श्रीखेचरीमुद्रिकया समेताम्‌। 
क्ताम्बराढ्यां शुभभुक्तिसिद्धया 
समायुतां वैष्णवदर्शनेन।। 
श्रीचन्द्रचूडां शरदिन्दुगौरीं 
नेत्रत्रयोद्धांसितवक्त्रपद्माम्‌| 


भारसे झुकी हुई हैं तथा हाथोंमें माला, धनुष, पुस्तक तथा पाशका 
धारण करनेवाली * परापर नामक रहस्ययोगिनियाँ हैं॥२॥ 

अष्टकोण चक्रश्वरी त्रिपुरा सिद्धाकी वन्दना-मैं सर्वरोगहर 
अष्टकोण चक्रकी अधिष्ठात्री त्रिपुरा सिद्धाको नमस्कार करता हुँ; जो 
कि खेचरी मुद्राके साथ, रक्त seid युक्त, शुभ भुक्ति सिद्धि तथा 
वैष्णव दर्शनसे युक्त, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली, , 
शरत्कालीन चन्द्रमाके समान गौरवर्णवाली, तीन आँखोंसे सुशोभित | 
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सपर्याखण्डम्‌ ३१९ 
पाशाङ्कशाभीतिकपालहस्तां 
नमामि सिद्धां त्रिपुरेति पूर्वाम्‌॥३॥ 
॥ इत्यष्टमावरणवन्दनम्‌ ॥ 


मुखकमलवाली तथा पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा और कपालसे युक्त 
हाथोंवाली है॥३॥ 
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नवमावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 

बन्धूकपुष्पारुणदिव्यरूपं 

समस्तसिद्धिप्रदनाम चक्रम्‌। 
कोणत्रयेणैकविनिर्मितं च 

स्मरामि नादात्मकचित्स्वरूपम्‌।।१॥। 
तस्य त्रिकोणस्य च पूर्वरेखा- 

पर्वे त्रिरेखा ननु चिन्तनीयाः। 
तासु स्थिताः श्रीगुरुसन्ततीः ताः 

स्वकल्पमार्गेण सदा स्मरामि॥ 
दिव्यौघ-सिद्धौघ-सुमानवौघान्‌ 

रेखाद्यगान्‌ नौमि गुरून्‌ च सर्वान्‌॥ 

_ कोण चक्रको TÀ बन्दूक पुणे समान लाल वणे 


युक्त दिव्य रूपवाले, तीन कोणोंसे विनिर्मित, नादात्मक, चित्स्वरूप, 
सर्वसिद्धिप्रद नामक चक्रको नमस्कार करता हुँ॥१॥ 


त्रिकोणके पूर्वमे कल्पित तीन रेखाओंमें गुरुपरम्पराकी वन्दना- 
मैं उस त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमें कल्पित तीन रेखाओंका चिन्तन 
करता हूँ तथा उनमें स्थित गुरुपरम्पराका अपने कल्पके अनुसार सदैव 
` स्मरण करता हूँ] 


अथम रेखामें दिव्या, सिद्धाष तथा सुमानवौष गुरुजनोकी 
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रेखाद्वितीयस्थितसुप्रसिद्धान्‌ ` | 
गुरून्‌ च सर्वान्‌ स्वगुरुक्रमेण। 
शान्तान्‌ द्विनेत्रान्‌ स्फटिकाभशुष्रान्‌ 
सशक्तिकान्‌ नौमि वराभयाढ्यान्‌॥ 
शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्रं.. 
संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः 
मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
- , -शरज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं -च॥ 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
* समुञ्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः चा 


वन्दना-मैं प्रथम tert स्थित दिव्यौघ, aga तथा सुमानवौध सभी 
गुरुजनोंको नमस्कार करता हूँ॥ | 


र 


द्वितीय Yani स्थित अपनी shm आदि सात. गुरुजनोंकी 
वन्दना-मैं द्वितीय रेखामें स्थित सुप्रसिद्ध, अपने गुरुके क्रमसे सभी 
गुरुजनोंको . नमस्कार करता हूँ; जो कि शान्त स्वभाववाले, दो 
आँखोंवाले, स्फटिकके समान शुभ्र कान्तिवाले हैं; वर मुद्रा तथा 
अभय मुद्राका धारण करनेवाले हैं तथा. अपनी शक्तियोंके साथ 
विराजमान हैँ॥ É e 
तृतीय रेखामें स्थित श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी वन्दना-मै शान्त 
स्वरूपवाले, तीन आँखोंवाले, चन्द्रमाके समान SIR. कान्तिवाले, चार 
शुभ. भुजाओसे मोतीकी माला, अमृतका कलश, ज्ञान मुद्रा तथा 
पुस्तकका धारण करनेवाले, दिव्य qala. युक्त, चन्दन गन्धके - लेपसे 
तथा मणि-रत्लोंसे उज्ज्वल.अङ्गवाले, वीरासन पर बैठे हुए, मस्तक 
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वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं 

श्रीदक्षिणामूत्तिगुरुं स्मरामि २॥ 
स्यन्दे त्रिकोणाद्वहिरङ्गदेव्यः 

षडङ्गपूर्वा हि युवत्यभिख्याः। 
रक्ताः स्वमुद्राङ्कितपाणिपद्माः 

प्रत्येककोणयुगलं स्मरामि।।३॥ 
एतत्रिकोणाइहिरग्रकोणे 

नित्याकलां तां हि तिथिस्वरूपाम्‌। 
दक्षे कलां सप्तदशीं च वामे 

हयष्टादशीं तां सकलाः सुरम्याः॥ 
सिन्दूरवर्णा धृतचन्द्रचूडाः 

प्रोत्फुल्लरक्ताब्जदलत्रिनेत्राः। 


पर चन्द्रमाका धारण करनेवाले श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुका स्मरण करता 
हुँ॥२॥ 

विकोणके बाहर पडङ्गदुवतियोकी वन्दना-मैं चक्रमें त्रिकोणके 
बाहर षडङ्गयुवति नामक अङ्गदेवियोंका स्मरण करता हूँ; जो कि रक्त 
वर्णवाली हैं; अपनी मुद्राओके fied अङ्कित हाथवाली हैं तथा 
प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे स्थित हैं॥३॥ 


त्रिकोणके बाहर पोडशी-तिथि आदि तीन नित्याकलाओंकी 
वन्दना-मैं इस त्रिकोणके बाहर अग्र कोणमें तिथि स्वरूप उस नित्या 
कलाका, दक्षमें सप्तदशीका तथा वाममें उस अष्टादशीका निरन्तर 
स्मरण करता हुँ; जो कि सभी मनका रमण करानेवाली हैं; सिन्दूर 
वर्णवाली हैं; मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली हैं; विकसित 
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सपर्याखण्डम्‌ ३२३ 
पाशं सृणिं चापशरान्‌ दधानाः 


नित्याकलाः ताः सततं स्मरामि॥४॥ 
विचिन्त्य भागं च चतुष्कमत्र 
तस्मिन्‌ स्थितां जृम्भणबाणशक्तिम्‌। 
सम्मोहिनीं चापशरीरशक्ति 
श्रीपाशशक्तिं वशकारिणीं Al 
तां स्तम्भनाख्यां सृणिशक्तिमन्या- 
मेताः चतुष्कायुधशक्तिनाम्न्यः। 
सर्वाः स्मिताः स्वायुतमस्तकाः ता 
वराभयाढ्या अरुणाः FANG II 
इच्छासिद्धिसुशाक्तदर्शनमहाबीजाख्यमुद्रायुतां 
श्रीनादाभिधसिद्धिहेतुरुचिरे चक्रे स्थितां नायिकाम्‌। 


लाल कमलके समान तीन आँखोंवाली हैं तथा पाश, अङ्कुश, धनुष 
और बाणका धारण करनेवाली नित्या कलाएँ हैं॥४॥ 

त्रिकोणके कल्पित चार भागोंमें स्थित चार आयुध शाक्तियोंकी 
वन्दना-मैं यहाँ पर चार भागोंकी कल्पना करके उनमें स्थित जृम्भण 
करनेवाली बाणशक्ति, सम्मोहन करनेवाली चाप शक्ति, वशीकरण 
करनेवाली पाश शक्ति तथा स्तम्भन नामक अङ्कुश शक्तिका स्मरण 
करता हुँ; जो कि 'चार आयुध शक्ति' कहलाती हैं; सभी विहसित 
मुखसे युक्त अनगिनत मस्तकोंवाली, वर मुद्रा तथा अभय मुद्रासे 
युक्त, अरुण वर्णवाली हैं॥५॥ 

त्रिकोण चक्रेश्वरी व्रिपुरास्बिकाकी वन्दना-मैं नाद नामक 
कारणस्वरूप सुन्दर चक्रमें स्थित चक्रेधरी त्रिपुराम्बिकाकी बन्दना 
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चन्द्रार्द्धङ्कितदिव्यरत्नमुकुटां बालार्ककोटिप्रभां 
वन्दे श्रीत्रिपुराम्बिकामभयदां विद्यावरस्नक्कराम्‌॥६॥ 
॥ इति नवमावरणम्‌ ॥ 


करता हूँ; जो कि उगते हुए सूर्यकी adel किरणोंके समान 
कान्तिवाली है; अर्द्ध चन्द्राङ्कित दिव्य wid निर्मित मुकुटका धारण 
करनेवाली है; अभय मुद्रा, पुस्तक, वर मुद्रा तथा अक्षमालासे युक्त 
sui है; इच्छा सिद्धि, शाक्त दर्शन तथा सर्वबीजा नामक मुद्रासे 
युक्त है॥६॥ | ; 
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दशमावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
भूयोऽन्यं श्रीबैन्दवाख्यं gah 
दिव्यं साक्षाच्छीशिवात्माभिधं च। 
देदीप्ताभं मिश्रबिन्दुस्वरूपं 
सर्वानन्दस्वप्रकाशं स्मरामि॥१॥ 


आदौ रतिं प्रीतिमथो मनोभवां 
रीद्राविणीं क्षोभणिकां वशीकराम्‌। 

आकर्षिणीं चैव सुमीनकेतनां 
भूयोऽन्यदेवीं सुभगां AT तथा| 


बिन्दु चक्रकी वन्दना-मैं पुनः बिन्दु नामक अन्य सुन्दर चक्रका ` 
स्मरण करता हुँ; जो कि दिव्य रूपवाला है; साक्षात्‌ शिवात्मक 
उद्दीप्त' कान्तिवाला है; शुक्ल तथा अरुणके मिश्र वर्णवाला बिन्दु 
रूप सर्वानन्दमय है॥१॥ 

रति आदि Tae देवियोंकी वन्दना-मैं पहले रति; उसके बाद 
प्रीति, मनोभवा, द्राविणी, क्षोभिणी, वशिनी, आकर्षिणी तथा 
- सुमीनकेतना; पुनः अन्य देवी सुभगा तथा भगा, उस भगसर्पिणी, 
पुनः देवी भगमालिनी; उस प्रकार देवी अनङ्गा, अनङ्ग मेखला तथा 
अनङ्ग मदनातुरा; इन देवियोंका स्मरण करता हूँ; जो कि रक्त वर्णकी 
हैं; मणिकी मालाका धारण करनेवाली हैं; हाथोंसे पाश, अङ्कुश, 
२२. तारा. 
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श्रीसर्पिणी तां भगपूर्वरूपिणीं 
भूयः च शक्ति भगमालिनीं तथा। 
देवीमनङ्गां समनङ्गमेखलां 
चानङ्गपूर्वा मदनातुरामिमाः। 
रक्ताः सुपाशाङ्कशबाणचापकान्‌' 
करैः दधाना मणिमाल्यभूषिताः। 
परापरा योगिनिकाः स्मराम्यहम्‌ २॥ 
आदित्यमण्डलनिभां नरमुण्डमालां 
सोमाग्निसूर्यनयनां शिवचक्रनाथाम्‌। 
खण्डेन्दुराजमुकुटां नवयौवनाढ्यां 
माणिक्यरत्नखचितारुणवस्त्रभूषाम्‌। 
संलिप्तशोणितकुचट्वययुक्तदेहां 
. मालास्वभीतिवरपुस्तकपाणिपद्माम्‌। 


बाण तथा धनुषका धारण किया है तथा परापर योगिनियाँ कहलाती 
हैं॥२॥ शिम 

बिन्दु amet त्रिपुरभैरवीकी वन्दना-मैं बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुर 
भैरवीको नमस्कार करता हुँ; जो कि सूर्यमण्डलके समान रक्त वर्णकी 
कान्तिवाली नवयुवंती है; नर मुण्डोंकी मालासे युक्त है; चन्द्र, सूर्य | 
तथा अग्नि रूपी तीन आँखोंवाली है; मस्तक पर अद्ध चन्द्रका धारण | 
करनेवाली है; माणिक्य रत्नोंसे युक्त लाल वर्णके वख्नोंसे अलङ्कृत | 
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सपर्याखण्डम्‌ ३२७ 
बिन्दौ हि लब्धिशुभयोनिसुशैवशाख्नैः 
युक्तां स्मितां त्रिपुरभैरविकां नमामि॥३॥ 
lI aft दशमावरणवन्दनम्‌ ॥ 


eee 
है; रक्तसे लिप्त स्तन युगलसे युक्त शरीरवाली है; हाथोंमें अक्षमाला, 
अभय मुद्रा, वर मुद्रा तथा पुस्तकका धारण करनेवाली है; बिन्दु 
चक्रमें प्राप्ति सिद्धि, योनि मुद्रा तथा शैव दर्शनसे युक्त है तथा 
विहसित मुखवाली है॥३॥ y 
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एकादशावरणवन्दनम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 
सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थ- 
मन्यं चक्रं श्रीमहाबैन्दवाख्यम्‌| 
सद्रूपं वै पखह्मतत्त्वं 
वन्देऽद्रैतं केवलं स्वप्रकाशम्‌॥ l 
साक्षाच्छीकुलकौलदर्शनमहामुद्रात्रिखण्डायुतां 
देवीं सर्वसुकामसिद्धिसहितां ब्रह्मात्मचक्रे स्थिताम्‌! 
रक्तां पाशधनुःशराङ्कुशधरां दिव्यां जगन्मोहिनी 
वन्दे त्रैपुरसुन्दरी समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीम्‌॥२॥ 


बिन्दु चक्रान्तर्गत महाबैन्दव चक्रकी वन्दना-मैं सर्वानन्दमय 
चक्रके अन्तर्गत महाबैन्दव नामक एक अन्य चक्रकी वन्दना करता ' 
हूँ; जो कि We तत्त्वात्मक एकमात्र अद्वैत स्वरूप है॥१॥ 
महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीकी वन्दना मै साक्षात्‌ श्रीशक्तिसे 
सम्बन्धित कौल दर्शन, त्रिखण्डा महामुद्रा तथा सर्वकाम सिद्धिसे 
युक्त; रक्त वर्णकी कान्तिवाली; पाश, धनुष, बाण तथा अङ्कुशो । 
धारण करनेवाली; दिव्य रूपवाली; जगतको मोहित करनेवाली तथा | 
समरसाकार नामक ब्रह्मात्म चक्रमें स्थित देवी त्रिपुरसुन्दरीकी वन्दना | 
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षट्कोणक तत्र पुनः विचिन्त्य 
षट्शाम्भवान्‌ नौमि पुनः क्रमेण॥३॥ 
मध्ये च साक्षात्स्थितचित्स्वरूपं 

षडन्वयेशं हि महेतिपूर्वम्‌| 
षडाननं द्वादशपाणिपद्ं 

श्रीशाम्भवं चन्द्रधरं नमामि॥४॥ 
अड्टाइहासनिरतामतिघोररूपां 

्याघ्राम्बरां शशिधरां घननीलवर्णाम्‌। 


करता हुँ॥२॥ 


कल्पित वद्कोणमें ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोंकी वन्दना-मैं फिर 
वहाँ पर षद्कोणकी कल्पना करके फिर क्रमसे छह शाम्भवोंको 
नमस्कार करता हुँ॥३॥ 


वद्कोणके मध्यमें श्रीमहाशाम्भवकी वन्दना-मैं मध्यमे श्रीमहा- 
शाम्भवको नमस्कारं करता हूँ; जो कि छह शाम्भवोंका ईश है; 
साक्षात्‌ चैतन्यस्वरूप है; छह मुखोंवाला है; बारह हाथोंवाला है तथा 
मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवालां है॥४॥ 

महाबैन्दव चक्रमे start महाविद्या पीठशक्तिकी वन्दना-मै 
जोर-जोरसे अट्टहास करनेवाली, अत्यन्त भयंकर रूपवाली, व्याप्र 
चर्मरूपी वस्रका धारण करनेवाली, चन्द्रमासे युक्त, मेधके समान 


-श्याम वर्णवाली, कत्री, कपाल, कमल तथा तलवारसे युक्त 
हाथोंवाली, तीन आँखोंवाली, शव पर एक पैरको रखी हुई ताराको 
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कत्रींकपालकमलासिकरां त्रिनेत्रा- 
मालीढपादशवगां प्रणमामि ताराम्‌।५॥ 


॥ इत्येकादशावरणवन्दनम्‌ ॥ 
॥ इति वन्दनात्मकं सपर्याखण्डम्‌ ॥ 


प्रणाम करता हुँ॥५॥ 
॥ वन्दनात्मक सपर्याखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
॥ सपर्याखण्ड सम्पूर्ण ॥ , 
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परिशिष्टम्‌ 


॥ नमः तारायै ॥ 


. नित्यार्चनम्‌ 

श्रीतारा-महाविद्यायाः समुपासकानां कृते स्वल्पसमयावधिकं 
श्रीयन्त्रात्मकस्य श्रीतारा-यन्त्रस्य नित्यार्चन-विधानं प्रस्तूयते। तद्यथा- - 

श्रीयन्त्रस्थदेवताना पूजनार्थं सदैव “39 हं श्री!-पूर्वकथ्चतुर्थ्यन्त- 
मन्त्रः “नमः' इत्यन्तो व्यवहृतो भवति। तद्यथा-'3% हीं श्रीं 
श्रीपरदेवतायै नमः तथैव ‘ae शब्दान्तो मन्त्रो होमकार्यार्थ 
प्रयुक्तो भवति। तद्यथा-'3% हीं श्रीं श्रीपरदेवतायै स्वाहा” इति। अत्र 
“39 हौं शरीं-पूर्वकाश्चतु्थ्यन्तमन्त्राः सन्ति अन्तिमस्तु पूर्णमन्त्रात्मक 
एव। 


अथमावरणम्‌ ३ ब्रह्मणे. 

3 ह्रीं श्रीं श्रीपरदेवतायै. ३ अनुन्तांय. 
३ श्रीपरयन्त्रराजाय. ३ भूपुर-चक्राय. 
३ इन्द्राय. ३ सर्वयोगिनी-स्वरूपसर्वभूतेभ्यः. 
३ अग्नये ३ क्षेत्रपतये. 

३ यमाय. ३ गणनायकाय. 
३ नेऋताय. ३ वटुकभैरवाय. 
३ वरुणाय. ३ तिरस्कर्ये. 

३ वायवे. ३ वनदुर्गायै. 
३ कुवेराय. ३. कामदेवाय. 
३ ईशानाय. ३ वसन्ताय. 
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शङ्खनिधये. 
पद्मनिधये. 
कुन्जकेश्यै. 
सिद्धलक्ष्म्यै. 
उन्मन्यै. 
दक्षिणकालिकायै. 
अणिमा-सिद्धचै. 
गरिमा-सिद्धै. 
लघिमा-सिद्धयै, 
महिमा-सिद्धयै, 
ईशिता-सिद्धयै- 
वशिता-सिद्धयै, 
प्राकाम्यका-सिद्धचै. 
सर्वभुक्तिकरी-सिद्धै. 
इच्छा-सिद्धये. 
प्राप्त-सिद्ध्ये. 
सर्वार्थ-सिद्धयै, 
ब्राह्मी-मातृकायै. 
माहेश्वरी-मातृकायै, 
कौमारी-मातृकायै, 
वैष्णवी-मातृकायै. 
वाराही-मातृकायै. 
माहेन्द्री-मातृकायै. 
चामुण्डा-मातृकायै. 
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महालक्ष्मी-मातृकायै, 
सर्वसङक्षोभिणी-मुद्रायै. 
महायोनि-मुद्रायै. . 
सर्वविद्राविणी-मुद्रायै. 
सर्वाकर्षिणी-मुद्रायै, 
सर्ववशङ्करी-मुद्रायै. 
सर्वोन्मादिनी-मुद्रायै. 
सर्वमहाडुशा-मुद्रायै. 
सर्वखेचरी-मुद्राये. 
सर्वबीजा-मुद्राये. 
सर्वयोनि-मुद्रायै. 
सर्वत्रिखण्डा-मुद्रायै. 
भूपुरचक्रेश्वरी-श्रीत्रिपुरायै. 
॥५८॥ 

द्वितीयावरणम्‌ 


% हीं श्रीं वृत्त्रयचक्राय. 


कालरात्री-मातृकायै. 
खातिता-मातृकायै. 
गायत्री-मातृकायै. 
घण्टा-मातृकायै. 
ङार्णात्मिका-मातृकायै. 
चण्डा-मातृकायै. 
छात्मिका-मातृकायै. 
जया-मातृकायै. 
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झङ्कारिणी-मातृकायै. 
ज्ञानरूपा-मातृकायै. 
टङ्कहस्ता-मातृकायै. 
ठङ्कारिणी-मातृकायै, 
डकारिणी-मातृकायै. 
ढङ्कारिणी-मातृकायै. 
णकारिणी-मातृकायै. 
तकारिणी-मातृकायै. 
थाणी-मातृकायै. 
दाक्षायणी-मातृकायै. 
घात्री-मातृकायै. 
नादा-मातृकायै. 
पार्वती-मातृकायै. - 
फेद्कारिणी-मातृकायै. 
बन्धिनी-मातृकायै. ` 
भद्रकाली-मातृकायै. 
माया-मातृकायै. 
श्री-मातृकायै. 
षण्ढ-मातृकायै. 
सरस्वती-मातृकायै. 
हंस-मातृकायै 
अमृता-मातृकाम्बायै. 
आकर्षिणी-मातृकाम्बायै. 
इन्द्राणी-मातृकाम्बायै. ` 


३ 
३ 
३ 
२ 
š 
3 
३ 
३ 
३ 
३ 
३ 
š 
३ 
२ 
3 
रे 
रे 
३ 
३ 
२ 
३ 
३ 
३ 
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३३३ 


ईशानी-मातृकाम्बायै. 
उमा-मातृकाम्बायै, 
ऊर्ध्वकेशी-मातृकाम्बाये. 
क्रद्धिरात्री-मातृकाम्बाये. 
ऋद्धीश्वरी-मातृकाम्बायै. 
लता-मातृकाम्बायै. 
लृका-मातृकाम्बायै. 
एकपादा-मातृकाम्बायै. 
ऐश्वर्यिका-मातृकाम्बायै. 
ओङ्कारात्मिका-मातृकाम्बायै. 
औषधा-मातृकाम्बायै. 
अम्बिका-मातृकाम्बायै. 
अक्षरात्मिका-मातृकाम्बायै. 
कामेश्वरी-नित्याकलायैः 
भगमालिनी-नित्याकलायै. 
नित्यक्लिन्ना-नित्याकलायै. 
भेरुण्डा-नित्याकलायै. 


- वह्विवासिनी-नित्याकलायै. 


वञ्रेश्वरी-नित्याकलायै. 
शिवदूती-नित्याकलायै. ` 
त्वरिता-नित्याकलायै. 
कुलसुन्दरी-नित्याकलायैः 
विमलाःनित्याकलायैः ` 
नीलपताकाःनित्याकलायै. 
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विजया-नित्याकलायै. 
सर्वमङ्गला-नित्याकलायै. 
ज्वालामालिनी-नित्याकलायै.' 
विचित्रा-नित्याकलायै. 
श्रीसुन्दरी-नित्याकलायै. 
वृत्तत्रयचक्रेश्वरी-त्रिपुरेशिन्ये. 


॥५८३६३२१२१॥ 


दृवीयावरणम्‌ 


३ हीं श्रीं षोडशदलचक्राय. 


३ 


३ 
३ 
३ 
३ 
३ 
३ 
३ 
३ 
३ 
३ 
३ 

३ 
š 
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कामाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
बुद्धयाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
अहङ्काराकर्षिणी-नित्यशक्तये, 
शब्दाकर्षिणी-नित्यशक्तये, 
स्पर्शाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
रूपाकर्षिणी-नित्यशक्तये, 
रसाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
गन्धाकर्षिणी-नित्यशक्तये, 
चित्ताकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
धैर्याकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
स्मृत्याकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
नामाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
बीजाकर्षिणी-नित्यशक्तये, 
आत्माकर्षिणी-नित्यशक्तये, 
अमृताकर्षिणी-नित्यशक्तये. 


३ शरीराकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ षोडशदलचक्रेधरी-त्रिपुरेश्वर्ये. 
॥१२१+१८=१३९॥ 
चतुर्थावरणम्‌ 
३ हीं श्रीं अष्टदल-चक्राय. 

३ अनङ्गकुसुमा-देव्यै. 

३ अनङ्गमेखला-देव्यै. 

३ अनङ्गमदना-देव्यै. 

३ अनङ्गमदनातुरा-देव्यै. 

३ अनङ्गरेखा-देव्यै. 

३ अनङ्गवेगिनी-देव्यै. 

३ अनङ्गाङ्कशा-देव्यै, 

३ अनङ्गमालिनी-देव्यै. 

३ अष्टदलचक्रेश्वरी-त्रिपुरसुन्दयै. 
॥१३९+१०=१४९॥ 

पञ्चमावरणम्‌ 

ॐ हीं श्रीं चतुर्दशारचक्राय. 

३ सर्वसङ्क्षोभिणी-शक्तये. 

३ सर्वविद्राविणी-शक्तये. 

३ सर्वाकर्षिणी-शक्तये. 

३ सर्वाह्णादिनी-शक्तये. 

३ सर्वसम्मोहिनी-शक्तये. 

३ सर्वस्तम्भिनी-शक्तये. 

३ सर्वजृम्मिणी-शक्तये. 
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३ सर्ववशङ्करी-शक्तये. सप्तमावरणम्‌ 
३ सर्वरञ्जिनी-शक्तये. a हों श्रीं अन्तर्दशारचक्राय. 
३ सवोन्मादिनी-शक्तये. ३ सर्वज्ञा-देव्यै. 
३ सर्वार्थसाधिनी-शक्तये. ३ सर्वशक्तिमयी-देव्यै. 
३ सर्वसम्पत्तिपूर्णा-शक्तये. ३ सर्वैश्वर्यप्रदायिनी-देव्यै, 
३ सर्वमन्त्रमयी-शक्तये. ३ सर्वज्ञानमयी-देव्यै. 
३ सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी-शक्तये, ३ सर्वव्याधिविनाशिनी- देव्यै. 
३ चतुर्दशारचक्रेश्वरी- ३ सर्वाधारस्वरूपिणी-देव्यै. 
त्रिपुरवासिन्यै. ३ सर्वपापहरा-दे्यै. 
॥१४९+१६=१६५॥ ३ सर्वानन्दमयी-देव्यै. 
FEIRO, ३ सर्वरक्षास्वरूपिणी-देव्ये. 
3 हीं श्रीं बहिर्दशारचक्राय, | ३ सर्वेप्सितार्थप्रदा-देव्यै. 
सर्वसिद्धिप्रदा-देव्ये. ३ अन्तर्दशारचक्रेधरी- 
सर्वसम्पलादा-देव्यै. त्रिपुरमालिन्यै. 
सर्वप्रियङ्करी- देव्यै. ॥१७७+१२=१८९॥ 
सर्वमङ्गलकारिणी- देव्यै. अहमावरणम्‌ 
सर्वकामप्रदा-देव्यै. ॐ हों श्रीं अष्टारचक्राय: 


सर्वदुःखविमोचिनी- देव्यै. ३ वशिनी-वाग्देवताम्बायै. 
सर्वमृत्युविनाशिनी-देव्यै. | ३ कामेश्वरी-वाग्देवताम्बायैः 
सर्वविध्ननिवारिणी- देव्यै | ३ मोहिनी-वाग्देवताम्बायै. 
सर्वाङ्गसुन्दरी-देव्यै. ३ विमला-वाग्देवताम्बायै, 
सर्वसौभाग्यदायिनी-देव्ये. | ३ अरुणा-वाग्देवताम्बायै, 


बहिर्दशारचक्रेशवरी-त्रिपुराश्रियै, | ३ जयिनी-वाग्देवताम्बायै, 
॥१६५- १२-१७७॥ ३ सर्वेधरी-वाग्देवताम्बाये. 
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3 अष्टारचक्रेधरी-त्रिपुरासिद्धाये. 


कौलिनी-वाग्देवताम्बाये. 


॥१८९+१०=१९९॥ 
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नवमावरणम्‌ 

हीं श्रीं त्रिकोणचक्राय. 
ब्रहम-दिव्यगुरवे. 
ब्रह्मशक्ति-दिव्यगुरवे. 
विष्णु-दिव्यगुरवे. 
विष्णुशक्ति-दिव्यगुरवे. 
रुद्र-दिव्यगुरवे. 
रद्रशक्ति-दिव्यगुरवे. 
ईश्वर-दिव्यगुरवे. 
ईश्वरशक्ति-दिव्यगुरवे. 
सदाशिव-दिव्यगुरवे. 
सदाशिवशक्ति-दिव्यगुरवे. 
आदिनाथ-दिव्यगुरवे. 
आदिनाथशक्ति-दिव्यगुरवे. 
शुक-सिद्धगुरवे. 
व्यास-सिद्धगुरवे. 
वामदेव-सिद्धगुरवे. 
रैवतक-सिद्धगुरवे. 
दत्तात्रेय-सिद्धगुरवे. 
ऋमुक्षज-सिद्धगुरवे. 
सनत्सुजात-सिद्धगुरवे. 
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सनत्कुमार-सिद्धगुरवे. 
सनातन-सिद्धगुरवे. 
सनन्द-सिद्धगुरवे. 
सनक-सिद्धगुरवे. 
विष्णु-सुमानवगुरवे. 
माधव-सुमानवगुरवे. 
महेन्द्र-सुमानवगुरवे. 
भास्कर-सुमानवगुरवे. 
महेश-सुमानवगुरवे. 
नृसिंह-सुमानवगुरवे. 
श्री-गुरवे, 

परम-गुरवे. 
परापर-गुरवे. 
परमेष्ठि-गुरवे. 
परमाचार्य-गुरवे. 
पूर्वसिद्ध-गुरवे. 
आदिसिद्ध-गुरवे, 
श्रीदक्षिणामूर्त्ति-गुरवे. : 
हृदय-देव्ये. 
शिरो-देव्यै. 
शिखा-देव्यै. 


नेत्र-देव्ये. 
उरू-देव्ये. 
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परिशिष्टम्‌ 

३ षोडशीतिथि-नित्याकलायै, | 3. भगसर्पिणी-देव्यै. 
३ सप्तदशी-नित्याकलायै. ३ भगमालिनी-देब्यै.. 
३ अशष्टादशी-नित्याकलायै, ३ अनङ्गा-देव्यै, 
३ जृम्भणबाण-शक्तये. ३ ` अनङ्गमेखला-देव्यै, 
३ मोहनचाप-शक्तये, ३ अनङ्गमदनातुरा-देव्यै, 
३ वशीकरणपाश-शक्तये. ३ बिन्दुचक्रेश्वरी-त्रिपुरभैरव्यै, 
३ स्तम्भनाङ्कश-शक्तये, ॥२५१+१७=२६८॥ 
३ त्रिकोणचक्रेश्वरी- एकादशावरणम्‌ 

श्रीत्रिपुराम्बिकायै. ॐ हीं श्री महाबैन्दवचक्राय. 
॥१९९+५२-२५१॥ ३ महाबेन्दवचक्नेश्वरी- 

दशमावरणम्‌ त्रिपुरसुन्दर्ये. 

३ हों श्रीं बिन्दुचक्राय. ३ ब्रह्म-शाम्मवाय. 
३ रति-देव्य. ३ विष्णु-शाम्भवाय. 
३ प्रीति-देव्यै, ३ रुद्र-शाम्भवाय. 
३ मनोभवा-देव्यै. ३ ईश्वर-शाम्भवाय. 
३ द्राविणी-देव्य. ३ सदाशिव-शाम्भवाय. 
३ क्षोभिणी-देव्यै. ३ आदिनाथ-शाम्भवाय. 
३ वशिनी-देव्यै. ३ श्रीमहाशाम्भवाय. 
३ आकर्षिणी-देव्यै. ॐ हीं श्रीं ॐ हीं खत्री हूं फट्‌ 
३ सुमीनकेतना-देव्यै. तारायै स्वाहा श्रीतारा- 
३ सुभगा-देव्यै. महाविद्यायै. | 
३ भगा-देव्यै. ॥२६८+१०=२७८॥ 


तारा महाविद्या 
सविमर्श-प्रहाद -हिन्दी-व्याख्यासहिता *ज्ञान'-'सपर्या'-खण्डात्मिका सम्पूर्णा 
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श्रीविद्यायाम्‌ 
श्रीचक्रनिरूपणम्‌। श्रीविद्यान्तर्गतम्‌। सविमर्श-'प्रह्मद'-हिन्दी-व्याख्या-सहितम्‌। 'ज्ञान'- 
सपर्या'-खण्डात्मकम्‌। लेखकः सम्पादकश्च-गोस्वामी were गिरि 'वेदान्तकेशरी। 
दशमहविद्या श्रीविद्यान्तर्गता सविमर्श-'प्रह्मद'-हिन्दी-व्यांख्या-सहिताः। 'ज्ञान'- 
“सपर्या'-खण्डात्मिकाः। 
१-श्यामाकाली महाविद्या। श्रीविद्यन्तर्गता। सविमर्श- प्रह्मद'-हिन्दी-व्याख्या-सहिता। 
“ज्ञान'-“सपर्या'-खण्डात्मिका। 
२.तार मह्यविद्या। श्रीविद्यान्तर्गता। सविमर्श-'प्रह्माद'-हिन्दी-व्याख्या-सहिता। -ज्ञान'- 
“सपर्या'-खण्डात्मिका। 
३.बेडशी महाविद्या श्रीविद्यन्तर्गता। सविमर्श-“ प्रह्माद'-हिन्दी- - 
“ज्ञान'-'सपर्या'-खण्डात्मिका| इ teus 
४. भुवनेश्वरी महाविद्या। श्रीविद्यान्तर्गता। सविमर्श-'प्रहाद'-हिन्दी-व्या ख्या- 
sus ळा मर्श- प्रह्वाद'-हिन्दी-व्याख्या-सहिता। 
es pk! el od सविमर्श हाद -हिन्दी-व्याख्या-सहिता। 'ज्ञान'- 
६.छित्रमस्ता महाविद्या। श्रीविद्यान्तर्गता। सविमर्श-'प्रह्मद'-हिन्दी- 
-ज्ञान'-“सपर्या'-खण्डात्मिका। वमर्श- प्रहाद'-हिन्दी-व्याख्या-सहिता। 
७.धूयावती मह्मविद्या/ श्रीविद्यान्तर्गता। -्रहमद?-हिन्दी- 
'ज्ञान'-“सपर्या'-खण्डात्मिका। Me 
८.बगलामुखी मह्मविद्य/ श्रीविद्यान्तर्गता - 'प्रह्मद- हिन्दी 
ज्ञान'-सपर्या'-खण्डात्मिका। Se ts 
ak eS T G e सविमर्श-प्रहाद'-हिन्दी-व्याख्या-सहिता। 
१०,कमला महाविद्या। श्रीविद्यान्तर्गता। - प्रह्मद'-हिन्दी-व्याख्या 
'ज्ञान'-“सपर्या-खण्डात्मिका। लहार आ 
गायत्री Tg 
sun विधाता सविमर्श-'प्रह्ाद'-हिन्दी-व्याख्या-सहिता। 'ज्ञान'- 
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अथ शिवप्रोक्तम्‌ 


गन्धर्वतन्त्रम्‌ 


व्याख्याकार--आचार्य प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी 


गन्धर्वतन्त्र भगवती त्रिपुरसुन्दरी की साधना का ग्रन्थ है। गन्धर्वतन्त्र का 
विषय भगवती त्रिपुरसुन्दरी की वाममार्गी पूजा है। इसमें भगवती त्रिपुरसुन्दरी के 
विग्रहस्वरूप श्रीयन्त्र का रचनाविधान साङ्गोपाङ्ग वर्णित है । यन्त्र की निर्माणविधि, 
प्रत्येक अवान्तर चक्र की अधिष्ठात्री आवरण देवता का ध्यानपूर्वक सविधि-सभेद 
पूजनप्रकार, कुमारी पूजा, दीक्षा, पुरथरण, कौलाचार आदि का विस्तृत विवेचन इस 
ग्रन्थ में प्रस्तुत है। 

मुख्य विषय के साथ आनुषाङ्गिक अनुष्ठानों की चर्चा इस ग्रन्थ की पूर्णता में 
सहायक सिद्ध होती है। उदाहरण के लिये न्यास की चर्चा में अन्तर्मातृकान्यास, 
बहिर्मातृकान्यास, षोढान्यास, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी, पीठ, वाग्देवता, मूलाङ्ग आदि 
सत्रह न्यासो की चर्चा यहाँ की गयी है। बाह्य याग के साथ-साथ आन्तर याग का भी 
वर्णन है। तत्तत्‌ सन्दर्भा में चौबीस मुद्रायें प्रकीर्ण रूप में निहित हैं। दीक्षा-चर्चा के 
क्रम में सद्गुरु, सच्छिष्य के लक्षण उनके कर्त्तव्य आदि को भी दर्शाया गया है। इसी 
प्रकार आसन, गन्ध, पुष्प आदि उपचारों का सूक्ष्म एवं सर्वाङ्गीण विवरण ग्रन्थ में 
सुवर्णसौरभ की भूमिका प्रस्तुत करता है। आसन के प्रकार, उत्तम मध्यम अधम 
आसन, गन्ध के भेद, समर्प्य असमर्प्य पुष्प आदि का सूक्ष्म वर्णन साधक की साधना 
को सुकर एवं उत्कृष्ट बनाने में सहायक सिद्ध होता है। यह ग्रन्थ कभी बारह हजार 
श्लोकों वाला था। अब इसमें ४४४५ श्लोक ही हैं। i 

प्रस्तुत ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या आचार्य प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी द्वारा इद 
प्रथमतया की गई है। प्रो. राधेश्याम जी तन्त्रशासत्र के पारङ्गत व्याख्याता हैं। काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय से अवकाशग्रहण के बाद आपने अनेक तन्त्रग्रन्थों की इदं 
प्रथमतया हिन्दी प्रस्तुत की है। प्रस्तुत गन्धर्वतन्त्र विवेचनात्मक भूमिका, पारिभाषिककोश 
एवं श्लोकार्धानुक्रमणिका के साथ प्रकाशित है जो तान्त्रिक साधकों के लिए संग्रहणीय 


है। 
मूल्य : रु. ६५०.०० 
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प्रस्तुत ग्रन्थ श्रीदक्षिणामूर्त्ति गुरु की परम्परा के अन्तर्गत ' श्रीतारा = 
महाविद्या' की उपासना एक सम्पूर्ण निर्देशक है। ' श्रीतारा महाविद्या' की 
उपासना ' श्रीविद्या' के अन्तर्गत निरूपित है। इसमें श्रीयन्त्र श्रीतारा-.>; 
यन्त्र की अर्चना की जाती है। इस यन्त्र की अधिष्ठात्री qi os 1 
महाविद्या' देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर श्रीदक्षिज:: .:. शिव! हं 
गुरु हैं; श्रीतारा महाविद्या का सर्वोच्चाटनकारक बीजरूपी ५४: रक मन्त्र हँ, | 
“श्रीतारा-मन्त्र' है ।इसकी उपासना से यन्त्रात्मक फलोपल**: #'साथ-सा५, | 
विशेषत: साधक को जगत के सभी प्राणियों को उच्चाटिई &्राने की शक्ति 
प्राप्त होती है जिससे प्राणियों में “अनासक्ति तथा निर्विघ्न' के झव उत्पन्न हों | 
यह पराशक्ति त्रिपुरा की 'सर्वोच्चाटनी 'महाविद्याहै। | 

प्रस्तुत ग्रन्थ के “ज्ञानखण्ड ' में श्रीविद्यात्मिका श्रीतारा महाविद्या के 
पारम्परिक अत्यन्त गूढ़ रहस्यों का निरूपण सरल भाषा में किया गया है; 
जबकि “सपर्याखण्ड' के अन्तर्गत अपने आप दीक्षित होने की विधि, 
पूजाविधि तथा वन्दना का निरूपण हुआ है । यह एक सम्पूर्ण पद्धति है । ग्रन्थ 
का मूल संस्कृत तथा अनुवाद हिन्दी भाषा में निरूपित है। यह संस्करण 
श्रीविद्या के अन्तर्गत ' श्रीतारा महाविद्या ' की पारम्परिक उपासना का अत्यन्त 
उपयोगी ग्रन्थरत्न है | 
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